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भगवती श्रीराधाजीका प्राकट्य-महोत्सव कोई नयी वस्तु नहीं है । 
पाँच हजार वर्ष पूव जब उनका धराधामपर अवतरण हुआ था, तमीसे 
प्रतिवर्ष यह महोत्सव मनाया जाता रहा है । शास्त्रोमें इसकी स्पष्ट 
आज्ञा है। 'प्मपुराण में स्पष्ट शब्दोंमें प्रतिवष महोत्सव मनानेका | 
आदेश हे तथा उसका महान्‌ फल वतलाया गया है-- 


प्रत्यव्दमेव कुरुते राधाजन्ममहोःसवम्‌' । 

___ '( पद्मपुराण, उत्तर, ग्र १६३ ) 

अवश्य ही श्रीराधाजीका सम्बन्ध लौकिक लीलासे कम रहा और 
भगवानूकी आनन्दस्वरूपा निजशक्ति होनेके कारण उनके आनन्द- 
विधानसे ही विशेष सम्बन्ध रहा; अतः स्वाभाविक ही जैसे भगवान्‌ 
श्रोकृष्णकी विभिन्न रूपोमें तथा भावोंसे सवंत्र पूजा-उपासना हुई, 
उनका प्राकट्य-महोत्सव जैसे सर्वत्र मनाया जाने लगा, वैसे श्रीराधाजीका 
नहीं मनाया गया । .परंतु भगवत्मेमके उच्चतम साधननराज्यमें तो 
श्रीराधाजीके दिव्य आदर्शको सामने रखनेकी परम अनिवार्य आवश्यकता 
हे ही। विश्‍वजगतुके मानव-प्राणीके लिये भी पारस्परिक प्रेमकी 
वृद्धिके हेतु जिस त्यागकी आवश्यकता हे और जिसके बिना प्रेम 
केवल मोहका पर्यायवाची बना रहता है, वह त्याग श्रीराधाजीके परम 
त्यागमय जीवनको ही आदर्श मानकर चळनेसे शीघ्र सिद्ध हो सकता 
हे । इसके लिये श्रीराधानीके दिव्य प्रेमका, दिव्य भावोंका, उनके 
महान्‌ त्यागका, उनकी दिव्य जीवनचर्याका और उनके स्वरूपतत्त्वका 
स्मरण परम आवश्यक है और इसी महान्‌ उद्द श्यको लेकर हमारे परम 
श्रद्धेय नित्यलीलालीन श्रीमाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार एवं परम 


पूज्य श्रीराधाबाबाने लगभग २२ वर्ष पूर्व प्राचीन-परम्परागत श्रीराधा- 
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जन्म-महोत्सवको देशभरमें व्यापक रूप देने, उनकी महान्‌ शिक्षाका 
प्रचार-प्रसार करके उसके द्वारा क्षद्र 'स्व'की सेवामे लगे हुए तथा 
पशुता एवं अुरताकी ओर जाते हुए अधोगामी मनुष्यको ऊपर उठाकर 
उसको वास्तविक मानव बनाने तथा साधनाके उच्च स्तरपर पहुचानेके 
लिये इस आयोजनका एक महोत्सवके रूपमें प्रारम्भ किया था । अपने 
निवासस्थान गीतावाटिका ( गोरखपुर ) में परमश्रद्धोय श्रीभाईंजी इस 
उत्सवको बड़ी ही भव्यता एवं उल्लासके साथ मनाते थे । श्रीमहोत्सवके 
समय परमश्रद्धेय श्रीभाईजी एवं पूज्य श्रीबावाके भावपूर्ण मुख-मण्डलका 
दर्शन उपस्थित अपार जनसमुदायमें भावका प्रवाह वहा देता था | 
भगवान्‌ श्रीराधामाधवकी कृपासे इस आयोजनमें उत्तरोत्तर सफलता 
प्राप्त होती गयी और यह आयोजन साधनाके एक विशाल. बोधिवक्षके 
रूपमै परिणत हो गया । इतना ही नहीं, यहाँके महोत्सवसे प्रेरणा 
ग्रहणकर तथा 'कल्याण मे प्रकाशित इन महोत्सवॉपर दिये गये परम 
श्रद्धेय श्रीभाईजीके अनुभूतिपूर्ण, सारगर्मित प्रवचनोंसे प्रभावित होकर 
भावुक भक्त देशके कोने-कोनेमें श्रीराधारानीका यह प्राकट्य-उत्सव 
मनाने रुगे हैं। इसको व्यापकता दिनप्रतिदिन बढ़ती जा रही है । 


` परिणामस्वरूप श्रीराधारानी तथा श्रीगोपाङ्गनाओंके सम्बन्धमें फैले हुए 


मोहजनित दुर्भावोका नाश होकर उनके परमोच दिव्यनीवनकी झाँकी 
भी कहां-कहाँ होने लगी हे । आध्यात्मिक जगत्‌ परमश्रद्ध य श्रीभाईजी 
एवं पूज्य श्रींवाबाके इस परम पावन प्रयासके प्रति सदा ऋणी रहेगा। 


श्रीराधाजीके सम्बन्धमें बड़ा अम फैला हुआ था और लोग उन्हे 
भोग-जगतूको ही कल्पना मानने लगे थे । वास्तबमें श्रीराधाजीके 
जीवनका दिव्य स्वरूप अत्यन्त पवित्र तथा परम पावन हे । हमारे. 
परमश्रद्व य श्रीभाईजीका मन श्रीराधाजीके जिस स्वरूपको देख पाया 


था, गोती बड़ी स्थूळ तथा संक्षिप्त ककी वे इन शब्दोमें कराया 
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' मेरी उन राधाके शुचितम अ्रेमराज्यमें नहीं प्रवेश | 
'काम-भोगका मलिन, कभी भी किंचित्‌ नहीं कल्पना-लेश ॥ 
राग-रहित श्शन्गार अनूठा, मोह-रहित है पावन प्रेम | 
सुख-वाब्छा-विरहित ममता हे, पूणे समर्पित योग-क्षेम ॥ 
स्वाद रहित सव खान-पान है, है अभिमान-रहित अति मान | | 
भोग-वहुलता भोग-रहित नित,प्रियतम-सुखकी शुचितम खान ।! 
इन्द्रिय-तन-मन-प्रा ए-अहं-मति हैं प्रियतमके लिये तमाम । 
नहीं कार्य कुछ निजका उनसे, करते सव प्रियतमका काम ॥ ; 
संयमपूणे सहज ही होते जगमें जगके सब व्यवहार । 
नहीं किसीसे उनका मतलब, प्रियतम-सुख ही केवल सार ॥ 
मेरी ऐसी हैं वे राधा लिभुवन-पावनि जीवन-साध्य | 
नित्य-ठृप्त श्रीमाधवकी जो हैं पचिक्रतम परमाराध्य | 


भेरी उन राधाके पवित्रतम प्रेमराज्यमें मलिन काम-भोगका 
किसी कालमें किंचितु भी प्रवेश तो है ही नहीं, उसकी लेशमात्र 
कल्पना भी नहीं हे । उनमें ( केवल प्रियतम श्रीकृष्णके सुखके हेतु ) 
राग-रहित श्रज्ञार है, मोह-रहित सबको पवित्र करनेवाला प्रेम है, 
निज-सुखकी इच्छासे सवंथा रहित ममता है और योगक्षेम तो पूर्ण 
समर्पित है (प्रियतमका योगक्षेम ही राधाक्रा योगक्षेम है), स्वाद-रहित 
सब खान-पान हे, अभिमानसे रहित ( प्रियतम-सुखदायी ) अतिमान 
है । अपने भोगकी इच्छासे रहित केवळ नित्य प्रियतमकी सुख-सेवाके 
लिये मोग-बाहुल्य है-यानी वे भी प्रियतमके पवित्र सुखकी ही खान 
हैं । राधाके इन्द्रिय, शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार-सब केवळ 
मियतमकी सेवाके लिये ही हैं । उनसे इनका अपना कोई काम नहीं 
दै । ये सब सदा प्रियतमका ही कार्य करते रहते हैं । इन राधालीके 
जगतूमें जगत्के सारे व्यवहार सहज ही संयमपूर्ण होते हैं, किसी अन्यसे 








उनका कोई मतलब ही नहीं है प्रियतमका सुख ही एकमात्रसार | 


है | [जीवनको साध्यस्वरूपा जिस. त्रिमुवनपावनी श्रीराधा इस ES न 2 
वस्तु हैं । मेरी वे जीवनकी साध्यस्वरूपा त्रिसुबनपावर्न शरीराधाइस . | 











(७१७४) 


प्रकारके गुण-स्त्ररूपत्राली हैं, ओर नित्य तृप्त श्रीमाधवकी पवित्रतम | 


परमाराध्या हैं ।' 


श्रीराधाजीके इस संक्षिप्त स्वरूपका विस्तार करके देखिये--वह 
कितना विशाळ, कितना महान्‌, कितना पवित्रतम, कितना पावन, 
कितना उच्चतम साधनका आदर्श और कितना लोककल्याणकारी है । 
श्रीराधामाधवकी कृपासे हमछोग उनके जीवनके यथार्थे स्वरूपकी 
किंचित्सी दिव्य झाँकी प्राप्त कर सक-यही उनके श्रीचरणाम 
प्राथना है और इसलिये यह महोत्सव मनाया जा रहा है । 


महोत्सवकी मधुरता तथा श्रीराधाजीकी पवित्र स्मृतिके लिये इस 
पद-पुस्तिकामें कुछ पदोंका संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है । इनमें 
अधिकांश पद परमश्रद्ध य श्रीभाईजीद्वारा इस आयोजनक निमित्त 


रचित हैं और कुछ प्राचीन भी हैं | इनमें कुछ पद ऐसे भी हैं, . 


जिनका जन्म-महोत्सवके अवसर पर ही नही, अन्य समय भी गान- 
कीतेन किया जा सकता है । श्रीराधारांनीके भक्तोंसे हमारी विनम्र प्रार्थना 
है कि वे अपने-अपने स्थानपर व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूपसे प्रतिवर्ष 
इस महोत्सवका आयोजन कर और इन पदोंका गान-कोतेन करके 
'श्रीराधारानीकी कृपा प्राप्त कर । ऐसा करके वे परमश्रद्धय श्रीभाईजी 
एवं पूज्य श्रीवावाद्वारा प्रचारित साधना-जगत्की एक महतो परम्पराको 
अक्षुण्ण बनाये रखनेमें अपना सहयोग प्रदानकर अवश्य विशेष 
पुण्यक भागी अनगे | 


' . श्रीश्रीराघाष्टमी महामहोत्सव, प्रमियोंके कृपा-कशका भिक्षुक- 
ह सवत २०३० चिम्मनलाल गोस्वामी 






~ गीतावाटिका, गोरखपुर ४ कल्याण “सम्पादक 
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श्रोराधामाधव सेवा संस्थानका उद्देश्य 


नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय श्रीमाइजीके कतिपय श्रद्धालुओं, मित्रों, 
प्रेमियों एवं स्वजनोंने श्रद्धेय श्रीभाईजीका आशीर्वाद लेकर महाशिवरात्रि 
संवत्‌ २०२४ वि० के दिन गोरखपुरमें 'श्रीराधामाधव सेवा-संस्थान' 
को स्थापना की थी । इस संस्थाकै विषयमै श्रीभाईजीने 
लिखा हे- 'श्रीराधामाधव सेवा संस्थान एक संस्था है जिसके 
उद्देस्य बहुत अच्छे हैं और जहाँतक सदाचार, त्यागयुक्त साधन, 
नियमित जीवन और सेवाका क्षेत्र हे, वहाँतक में उसको बहुत 
उपादेय समभता हूँ । “संस्थान! के लिये साधव-नियम मेरे ही 
द्वारा निर्देश किये हुए हैं ।' 


इस संस्थानके तीन प्रमुख उद्देश्य हें $-- 
( १) आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक कल्याण-अर्थात्‌ औराधामाधदक 


प्रति विशुद्ध, निःस्वार्थ एवं आत्मसमर्पणसे पूणे भक्तिका अचारमसार॒ 
करना । क. 





( २ ) समाज-सेवा- अर्थात्‌ दिव्य प्रेम एवे आनस्दक मूतिभान्‌ 
विग्रह श्रीराघामाधवका प्राणिमात्रमै दशेन करते हुए यथावस्मक 
उपकरणों-अन्न, वस्त्र, जल, औषध, आथिक सहयोग, आवास ` _ 
आदिक द्वारा उनकी सेवा करना । 1 क 
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( ३ ) स्वस्थ एवं सत्साहित्यका प्रकाशन एवं प्रचार-अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पुनरुस्थानके लिये, विशुद्ध भक्ति-पक्षके 
प्रचारके लिये, अनैतिक प्रवृत्तियोंके उन्मूलन एवं नेतिकताके विकासके 
लिये प्राचीन और नवीन सत्साहित्यका संग्रह, संरक्षण, प्रचार एवं 
प्रकाशन करना । 

परमश्रद्ध य श्रीभाईजीने अपने जीवन, कार्य, वाणी एवं लेखनीद्वारा 
व्यावहारिक साधनाका तथा “श्रीराधामाधव'-उपासनाका. एक ऐसा सरल 
तथा निरापद स्वरूप प्रदर्शित किया है, जिसको अपनाकर चलनेवालांका 
नेतिक स्तर निरन्तर उन्नत होता जाता है और वे सांसारिक भोगोंके 


. दळदल्से--नीच कामके चंगुलसे निकलकर मोक्षको भी रूघु बना 


त 


देनेवाले विशुद्ध भगवस्रेम-राज्यमें अनायास ही प्रवेश पा सकते हैं । 
अतएव उपर्युक्त तीन उद्द श्योंके अन्तर्गत कार्य करनेके साथ ही 


श्रीभाईजीके जीवन, कृतित्व एवं साहित्यके प्रचार एवं प्रसार-कार्यको 


संस्थान प्राथमिकता देता है । 


“७-2” >-८* 
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न ओराधामाधव-चरन वंदों वारंब्रार 
५ क र 
वन्दना एवं प्रायना 
- | [ १] 
« धू राग टोड़ी-तीन ताल } 
बेंदां राधा-पद-रज पावन ॥१ 
स्याम- सुसेब्रित, परम पुन्यमय, त्रिबिध ताप विनसावन 1! 
अनुपम परम "अपरिमित महिमा :खुर-मु्निमत तस्सावच ! 
खसवाकपक रसिक कुष्तघन दुलभ सदजञ सिलावत्न ॥ 
न ० रन भाईजी 
है 3] 


६ दोहा ) 
सन्मथ-मन्मथ मन मथत जाके सुषमित अंग। 
मुख-पंकज-मकरंद चित पियत स्याम रग भ्रंग ॥ १ ॥ 
जाके अंग सुगंध कों नित चासां ललचात १ 
पन चाहत नित परसिबो जाकी मधुमय गात | २॥ 
सघु-रसमयि चचनावली सुनिवे को नित कान! 
हरि के लालाइत रहत, तजि गुरुता को भाच ॥३ ॥ 
जाके मधुर प्रसाद की मधु रस चाखन हेतु! 
हरि-रसच्य अकुलात अत्ति तजि दुस्त्यज श्रति-सेतु ॥ ४॥ 
जाकी नख-दुति लखि लजत कोटि कोटि रवि-चंद 1 
अंदौं तिच :राधा-चरन-पंकज सुचि, सुखकंद ॥५ ॥ 
| _ “भाईजी 





मश क० १--- 






[३] 

( दोहा ) 
श्रीराधारानी-चरन बंदों वारंवार । 
लिन फे कृपा कटाच्छ तें रीमे नंदकुमार 
जिन फे पद-रज-परस ते स्याम होय बेभान । 
यंदौं तिन पदःरज-कननि. मधुर रसनि के खान ॥ 
जिन के दरसन हेतु नित विकल रहत घनस्याम । 
तिन चरनन मैं बसे मन मेरौ आठौं जाम ॥ 
जिन पद्‌ पंकज पे मधुप मोहन दृग मेंडरात । 
तिन की नित फाँकी करन मेरो मन ललचात' ॥ 
“राः अच्छर कों सुनत हीं मोहन होत विभोर । 
यसे निरंतर नाम सौ राधा! नित मन मोर । 


x श्र xX x 


दो०--वेदो श्रीराधाचरन पावन परम उदार ॥ 
अय-विषाद-अग्यान हर प्रेमभक्ति-दातार ॥ 
| “भाईजी 

[ ४] 

| (दोहा } 
श्रीराथारानी चरन विनदों वारंवार ॥ 
विषय-चासना नास करि; करो प्रेम-संचार॥ 
तुम्हरी अनुकपा अमित, अबिरत, अकल, अपार । 
मोपर सदा अद्दैतुकी बरसत रहत उदार॥ 
अनुभव करवावो तुरत, जात मिल बिकार ।' 


रोम परमानंदघन स्प्रे फे नंदकुमार॥ 
परयो रहो नित चरनत्तल, अरयो प्रेम-दरबार॥ 
. प्रेम मिल. मोय दुहन के पद-कमलनि सुखसार ॥ 


भाईजी, 





[५] 
( राग परज- ताल कहरवा ) 
जिनका शुचि सोन्दय-सुध।-रस-निधि नित नव वढ़ता रहता | 
जिनका मधु माधुत्र माधुरी नित नवसे भरता रहता | 
नित नवीन निरुपम भावोंका जिसमें सदा उदय होता । 
शिसम अतुल तरंगे नित नव उठतीं, नहीं विराम होता | 
एजसमें अबगाहन कर कभी न होते तृप्त स्वयं भगवान । 
रसमय स्वयं सदा जिसका रस करते बोलुपकी ज्यों पान ॥ 
जिनको निज स्वरूप-सद्गुण आनंदका कभी न होता भान । 
शुचि सुन्दरता, मधुर माधुरीका होता न तचिक अभिमान ॥ 
जो अपने को सदा समझता सभो भाँतिसे दीन-सलीन। 
द्रेती रहती नित्य मानती पर लेनेवाली अति हीन ॥ 
णेसी जो प्रियतमा श्यामकी त्यागमूर्ति युणवत्ती उद्रर । 
उन श्रीरघा-पदकमलोंमें नमस्कार है बारबार ॥ 
“भाईजी 
[६] 
( राग भेरवी--ताल कहरव। ) 
जिन लक्ष्मीकी रूप-माधुरी, जिनका मघुर शील सौजन्य! 
मधुर स्वभाव जनित जिनकी शुचि लीला श्रीति-माघुरी धन्य ॥ 
जो वेकुण्ठाधीश्वर-वच्ष-विह्रिणी नित प्रे माणव-मग्त 1 
[जिनकी सेवा-अचोमें चित रहते सुर-मुचिगण संलग्न ॥ 
राधाकी समता न कर सके उन लच्ष्मीजीके शुणः्रूप! | 
खरे राधा निज चरण-कसल-रज परम, सुमे द्‌ दाच अनूप ॥ 
“भाईजी' 
[७ ] | 
६ राग जंगला--ताल कहरवा ) 
रनज-सुख-काम-गन्धका जिनमें किंचित्त भी न कल्पना लेश! 
प्रेम-दिनेश प्रकट रहता चित, मिटा काम-तम, रहा न शेष || 
जिनके कम विचार सभीमें सदा एक प्रियतम-सुख-भाव । 
सुखमय प्रिय-मुख दशनका चित नया नया उठता सत्त. चाव ॥ 
.ख्रेसी कृष्ण-सुखेक-स्वरूपा ऋष्ण-मानसा ` प्रेमागार॥ 
. चररणक्रममें मुझे स्थान दू, कर कृपा-रस-वृष्टि अपार ॥ 
| Fas 











[=] 
( राग लावनी तजे--ताल कहरवा ) 
श्री ललिता” लावण्य ललित सखि 
गोरोचन-आभा युत अङ्ग | 
विद्य रबणि निकुञ्ज निव्ासिनि, 
` बसन रुचिर शिखिपिच्छ सुरङ्ग ॥ 
इन्द्रजाल-निषुणा, नित करती 
परम स्वादु ताम्बूल प्रदान | 
ुसुम-कला-कुशला, रचतो कल 
कुसुमःनिकेतन घछङुसुमःवितान ॥ 
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सखि 'विशाखाः विद्य॒त्-चणा 
रहती चादल-चणा कुञ्ज । 
तारा-प्रसा सुवसन सुशोभित, 
मन नित मग्न श्याम-पद~क्ज ॥ 
कपूरादि सुरान्धःद्रव्य युत. 
लेपन . करती सुन्दर अङ्ग। 
बूटे-वेल बनाती, रचती 
चित्र विविध रुचि ओग-प्रत्यज्ञ ।। 





'चित्रा' अङ्गकान्ति केसरी-सी, 
काँच-प्रभासे वसन ललाम | 

__ कुञ्जरङ्ग: किञ्चक्क कलित अति, 
ओ।  शोमामप्र सब अङ्ग सुठाम ॥ 

बिविध विचित्र वसन-आभूपण- 
४. | से करती सुन्दर शङ्वार | 
(नी प कक 


| देशक र कौ ; र भाषाका न 5श्पनुदार i 
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सखी इन्दुलेखा'” शुचि करती 
शुभ्रचणं शुभ कुल निवास | . 
अज्ञ-कान्ति हरताल सदृश रग 
दाडिम कुसुम वसन सुखरास ॥ 
करती नृत्य विचित्र भङ्गिमा 
संयुत नित नूतन अभिराम । 
गायन-विद्या-निपुणा, त्रजकी. 
ख्यात गोपसुन्दरी ललाम ॥ 





“चस्पफलताः कान्ति चम्पा-सो, 
कुञ्ज तपे सोनेके रङ्ग । 
` नीलकण्ठ-पत्तीके रंगके 
रुचिंर वसन धारे शुचि अङ्ग ॥ 
चावभरे चित चवर * डुलाती 
अविरत निज कर-कमल उदार । 
द्य्त-परिडता; विविध कलाओं- 
से करती सुन्दर शरङ्गार ॥ 





सखी रक्षदेवीी वसतो अति 
रुचिर निकुञ्ज, वणे जो श्याम | 
कान्ति कमल-केसरःसो शोभित, 
जवा कुसुम-रंग वसन ललाम ॥ 
नित्य लगाती रुचि कर-वरणों- 
सें यावक अतिशय अभिराम | 
आस्था अति '्धौद्दारत्रतोंमें, 
कला-कुशल शुचि शोभाधाम ॥ 








| 
| 
सखी 'तुक्ुविद्या/ अति शोभित 
कान्ति चन्द्र, कुछुुम-सी देह! 
बसन सुशोभित पीत वणे वर, 
अरुण निकुञ्ज, भरी नव नेह ॥ | 
गीत-बाद्मसे सेवा करती | 
अतिशय सरस सदा अविराम | ं 
नीति-नाल्य-गान्धवे-शास्त्र- | 
निपुणा रस-आचायी अभिराम ॥ | 
| 
| 





सखी “सुदेवः  स्वणे वण सी, 
वसन सुशोभित खुंगाररज्ञ ! 
कव्ज हरिद्रा-रङ्ग मनोहर 
करती « सकल वासना-भङ्ग ।! 
जल निर्मल पावन सुरभितसे 
करती जो सेवा अभिराम। 
ललित लाड़िलीकी जो करती | 
वेणी रचना परम ललाम ॥ 





( दोहा ) 


अष्ट सखी करतीं सदा सेवा परम अनन्य । 
राधा-माधव-युगलकी, कर निज जीवन धन्य ॥ 
इनके चरण सरोजमें वारंवार प्रणाम । 
करुणा कर द श्रीयुगल-पद्‌-रज-रति अभिराम ॥ 
| , “भाईजी? 





[६] 
( राग मालकोस-तीन लाल ) 
स्वामिनी हे वृषभानुदुलारि ! | 

कृष्णप्रिया, क्रृष्णगतप्राणा, कृष्णा, कीर्तिकुमारि || 
नित्य निकुन्जेस्वरि, रासेस्वरि, रेसमयि, रस-याधार । 
परम रसिक रसराजाकर्षिनि, उज्जवल-रस की धार ॥ 
हरिप्रिया अहलादिनी हरि-जीला-जीवन को मूल | 
मोहि वनाय राखु निसिदिन निज पावन पद की धूल ॥ 
“भाईजी' 

[ १०. | 


( राग पीलू-तीन लाल ) 


दयामयि स्वामिनि परम उदार ! 
पद-किंकरि की किंकरि"किंकरि करौ मोय स्वीकार ॥ 
दूर करौं निकुन्ज-मग-कंटक-कुस सब सदा बुहार.। 
स्वच्छ करों तव पगतरि पावन घूर-धार सब भार | 
देखौं दूरहि तै तब प्रियतम संग सुललित विहार । 
नित्य निहारत रहाँ, मिले कछु सेवा की सनकार || 
पद-सेवन कौ बढे चाव नित काल अनंत अपार | 
अर्पित रहे सदा सेवा में अंग-अंग अनिवार ॥ 
कबहुँ न जगे दूसरी ठृस्ना, कबहु न अन्य विचार | 
रहे न हितहूँ कछु “मेरौपन?, अहंकार” हो छार ॥ 
होये तुम्हारे मन के ही बस, मेरे सव व्यौद्दार। 
बनौँ रहे नित तुम्हरौ ही सुख मेरो प्रानाधार ॥ 
| “माईजी' 
[ ११ ] 


( राग धनाश्री-तीन ताल ) 


राधाजू हम पै आजु ढरो ! & 

निज, निज प्रीतम की पद-रज-रति हमैं प्रदान करो ॥ 

विषम विषय-रस की सब आसा-ममता तुरत हरो । 

भुक्ति-मुक्ति की सकल कामना सत्वर नास करो ॥ 

निज चाकर-चाकर-चौकर की सेवा दान करी । 

राखी सदा निकुन्ज निश्चत में, झाड्दार आ 
“भाईजी' . 








[ १२] 

( दोहा ) 
स्यासस्वामिनी राधिके ! करौ छपा को दान। 
सुनत रहै मुरलो मधुर, मधुप ५ कान || 
पद-पंकज-मकरंद नित पियत रहे. हृग-भ्ृग । 
करत रहैं सेवा परम संतत सकल सुचि अंग ॥ 
रसना नित पाती रहै दुलंभ युक्त प्रसाद | 
बानी नित लेती रहे नाम-शुननि-रस-स्वाद || 
लगौ रहै मन अनवरत तुम में आठी जाम। 
अन्य स्पृति सब लोप हों सुमिरत छवि अभिराम || 
, बढ़त रहे नित पलहिं-पल दिव्य तुम्हारी प्रेम | 
सम होवै सब छंद पुनि, बिसरे जोगच्छेम ॥ 
भुक्ति-मुक्ति की सुधि मिटे, उचले प्रेम तरंग । 
राधा-माधव सरस सुधि करे तुरत भव-भंग ॥ 
“भाईजी' 

[. १३ ] 


( राग मैरवी-ताल कहरवा ) 
हे राखे ! हे श्याम-प्रियतमे ! हम हैं. अतिशय पामर दोन! 
भोग-रागमय, काम-कलुषमग्न मन प्रपळ्च-रंत,नित्य मलीन ॥ 
शुचितम दिव्य तुम्हारा दुलेभ यह चिन्मय, रसमय दरवार । 
क्रपि-मुनि-ज्ञानोय्रोगिका भी नहीं यहाँ प्रवेश-अधिकार || 
फिर हम जेसे पामर प्राणी केसे इसमें कर प्रवेश । 
मनके कुटिल, वनाये सुन्दर ऊपरसे प्रेमीका वेश ॥ 
पर राघे ! यह सुनो हमारो देन्यभरी अति करुण पुकार | 
पड़े एक कोनेमें जो हम देख सक रसमय दरवार ॥ 
अथवा जूती साफ करे, झाडू द--सॉपो यह शुचि काम । 
रजकणके लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम ॥ 
होगा दम्भ दूर फिर पांकर कृपा तुम्दारीका कणलेश । 
जिससे हम भी हो जायेंगे र रहने लायक तव पद-देश ॥ 
जेसे-तेसे हें पर स्वामिनि! हैं हम सदा तुम्हारे दास । 


तुम्हीं द्यां कर दोष हरो, फिर दे दो निज पद-तलमें वास || . 
सहज दृयामयि ! दीनवत्सला ! ऐसा करों स्नेहका दान! 
 जीवनःमधु धन्य हो जिससे कर पद-पङ्कज मधुका पान || 


“भाईजी 





[ १४ ] 
( दोहा ) 


औराधा ! अच देहु मोहि तव पद-रज-अनुराग । 
जात इह-पर-भोग में होय उदय वैराग ॥ 

~ मिरे 1 
मोच्छह की माया सिट, कटे सकल भव-भोग । 
तुम दोउन के चरन को बन्यो रहे संजोग || 
जो कछु तुम चाहो, करो राधा-माधव ! दोउ । 
तुम्हरे मन की सहज रुचि चाह जु मेरी होउ॥ 
सेवा को कछु काम जो हो मेरे अनुहार । 
छोटी-मोटी चकसि मोहि करौ कृपा-विस्तार ॥ 
पर यौ रहो नित चरन-तल, परसों नित पर धूल । 
पगदासी पौंछत रह्यौं अग-जग सगरौ भूल ॥ 
“भाईजी” 

[ १५] 

( दोहा ) 
हे राधे रासेश्वरी ! रसकी पूरण निधान । 
हे महान महिमामयी ! अमित श्याम-सुख-खान ॥ 
पाप-ताप-हारिणी, हरणि सत्वर सभी अनर्थ । 
परम दिव्य रस दायिनि पञ्चम शुचि पुरुषार्थ ॥ 
यद्यपि हैं सव भाँति हम अति अयोग्य, अघवुद्धि । 
सहज कृपामयि ! कोजिये पामर जनक्री शुद्धि ॥ 
अति उदार ! अव दीजिये हमको यह वरदान । 
मिले मञ्जरीका हमें दासी-दासी-स्थान ॥ 
“भाईजी! 

[ १६] 


(दोहा ) 
करो कृपा, श्रीराधिका ! विनवों वार वार । 
बनी रहे स्मृति मधुर, शुचि, मङ्गलमय, सुखसार ॥ 
श्रद्धा नित बढ़ती रहे, वढे नित्य विश्वास । 
: अपण हाँ अवशेष तव जीवनके सव खास ॥ | 


स्‌ छ० २- 





१० 
[ १७ ] 


श्लोक 


यस्याः कदापि वसनाव्चलखेलनोत्थ- 
घन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानी 1 
योगीन्द्रदुरोमगतिमधुसूदनोऽपि 
तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशोऽपि | 


ब्रह्म श्वरादिसुदुरूहपदारविन्द- 
श्रीमत्परागपरमाद्‌ मुतवेस वायाः ॥ 
सदाथेसाररसवर्षिकृपाद ष्टे 
स्तस्या नमोऽस्तु वृषभालुसुवो महिम्ने ॥ 


यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्मसुख्यैः 

राल(क्षततो न सहसा पुरुषस्य तस्य ॥ 
सद्यो चशीकरणचूणंसनन्त शक्ति 

ते राधिकाचरणरेरमनुस्मरासि |! 


आधाय मूद्धनि यमापुरुदारगोप्यः 
| कास्यं पढे भ्रिंयगुणेरपि पिंच्छमोलेः ! 
सावोत्सवेन सजतां रसकामधेनु 


त राधिकाचरणरेणुमहं स्मराभि॥ 





वृन्दावनेश्वरि तर्वेव पदारविन्दं 


रेमासृतेकमकरन्द्रसौघपूर्णम्‌ः ॥ 
हृद्यर्पित मधुपतेः स्मरतापसुर्”ः | 
निर्वापयसरमशीवलञमाश्रयामिः 13 








जवान 


[ १८ ] 
( राग खमाच-ताल दादरा ) 
जयति जय राधा रसिक-मनि-मुकुट-मनहरनी लिये ! 
पराभक्ति - प्रदायनी करि कृपा करुनानिधि प्रिये ॥ 
जयति गोरी नवकिसोरी सकल सुख सीमा त्रिये । 
जयति रति-रस-वर्धिनी अति अद्भत्ता सदया हिये ॥ 
जयति आनंदकंदनी जगवंदनी वर-वरनिये । 
जयति स्यामा अमित-नामा वेदविधि निर्बाचिये ॥ 
जयति रासविलासिनी कल कला कोटि प्रकासिये । 
जयति विविध बिहार करनी रसिकचरनी सुभधिये ॥ 
जयति चंचल चारुलोचनि दिव्य बस्राभरनिये । 
जयति प्रेमा प्रेमसीमा कोकिला-कलःचैनिये ५ 
जयति कंचन दिव्य - अंगी नवल नीरज नेनिये । 
जयति वल्लभ-वल्लभा आनन्द कलभा तरुनिये॥ 
जयति नागरि गुन-उजागरि प्रानधन - मन - हरनिये । 
जयति नौतमःनित्य-लीला नित्यधाम-निवासिये ॥ 


जयति शुन-माधुयं भूपा-सिद्धिरूपा सक्तिये ।. 


जयति सुद्ध - सुभाव - सीला स्यामला सुकुमारिये ॥ 
जयतिजस जग प्रचुर परिकर(श्री)दरिप्रिया जीबन जिय ॥ 


११ 





१२ 


[ १६ | 


( राग खमाच-ताल दादरा ) 


राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके | 
राधे राधे राधिके श्रीराधे राधे राधिके ॥ 


कृष्ण कान्त मनोहरा; जय राधे? सवंगुण्गण-तत्परा । श्रीराधे० 
कृष्ण मनमधुकरहिता; जय राधे? मालतीबन महकिता । श्रीराधे२ 
कृष्ण आनददायिका; जय राधे नित्य नौतम नायिका । श्रीराधे० 
कृष्ण-सुखदा सागरी; जय राधे? आलत रूप उजागरी । श्रीराधे? 
कृष्ण-चित्तार्कापनी, जय राधे सदा रसघनवार्धनी । श्रीराधै० 
कृष्ण-पंकज-पोपिनी; जय राधे? समरहियदुखशोपिनी । श्रीराधे? 
कृष्ण-हिय-सर हंसिनी; जय राधे सकललोकप्रसंसिनी ।श्रीराघे? 
कृष्ण-तरुबर-चल्लरी; जय राधे सदा अमृत-रस भरी । श्रीराघे० 
कृष्ण मनमृग डोरिका; जय राघे० वसीकरन किसोरिंका । श्रीराघे० 
कृष्ण प्राणकपूरहित; जय राधे महागंजा मंजुलित। श्रीराघे० 
कृष्ण अलिमन-रंजिनी; जय राधे सहजसुरभित कंजनि । श्रीराधे? 
कृष्ण चातक स्वातिकी: जय राघे० जीचजीवनि चातकी । श्रीराधेः 
कृष्ण कनक सुहागिनी; जय राधे० हरिप्रिये वड़भागिनी । श्रीराघे० 
कृष्ण-जलज-जलासय; जय राधे? अहर्निस आधारमय । श्रोराघे० 
कृष्ण-रस-आस्वादिनी; जय राधे? उर सदा उन्मादिनी । श्रीराधे० 
कृष्ण-संपति सबेसा; जय' राधे० प्रेयसी प्रियतम-चसा । श्रीरामे? 
कृष्ण तन-घन दामिनी; जय राधे० हरिंप्रिया श्रीरवामिनी । श्रीराधे० 


[ २० ] 
( राग भैरव-ताल कहरवा ) 


इंदावन - रानी श्रीराधा । मोहन - मन - मानी श्रीराधा ॥ १॥ 
जय नित्यविद्दारिनि श्रीराधा । त्रज-सुख विस्तारिनि श्रीराधा ॥ २॥ 


' कीरति कीं कन्या श्रीराधा । सब ही विधि धन्या श्रीराधा ॥ ३ ॥ 


जय रासविलासिनि श्रीराधा । नित कुंज निवासिनि थीराधा ॥ ४॥ 


ओ हरि“उर-वन्तमाला श्रीराधा! गुन-रूपरसाला श्रीराधा॥ ५॥ 
 दामाअनुजा श्रीराधा। बृप-दिनमनि-तनुजा श्रीराधा॥ ६॥ 
पत रसिकन की स्वामिनिश्रीराधा। करुनानिधि नामिनि. श्रीराघा ॥ ७॥ 








१३ 


वंसीवट-वासिनि श्रीराधा | संगीत-प्रकासिनि श्रीराधा ॥ ८ ॥ 
श्रीकृष्न-सिरोमनि ओराधा । जय स्याम-सजीवनि श्रीराधा ॥ ६ ॥ 
आनंद-रसायिनि श्रीराधा। प्रीतम-सुखदायिनि श्रीराधा ॥ १०॥ 
अनुराग-सुवेली ग्रीराधा। सोभाग्य-नवेली श्रीराधा॥ ११॥ 
सरसोरुह-लोचनि श्रीराधा। हरि-विरह-विमोचनि श्रीराधा || १२ ॥ 
गोपाल-उपासिनि श्रीराधा | बृन्दावन-बासिनि श्रीराधा ॥ १३ ॥ 
श्रीगान-सुधानिधि श्रीराधा । प्रेमावधि सव बिधि श्रीराधा॥ १४॥ 
जय नख-चंद्रावलि श्रीराधा। प्रीतम-्रेमावलि श्रीराधा॥ १५ ॥ 
ललितादिक-प्यारी श्रीराधा | अतिरूप-उज्यारी  श्रीराधा ॥ १६॥ 
मंगल की मूरति श्रीराधा ! त्रज-वन-सुख पूरति श्रीराधा ॥ १७॥ 
त्रजचंद-कुमोदिनि श्रीराधा | भांडीर-विनोदिनि श्रीराधा॥ १८ ॥ 
लीला-रस-रंगिनि श्रीराधा । अनुराग-अनंगिनि श्रीराधा | १६ ॥ 
तलिभुवन-ठकुरायनि श्रीराधा | गोविंद-गुसाँग्रनि श्रीराधा॥ २०॥ 
गोपी-जन-मंडिनि श्रीराधा | रस-रासि अखंडिनि श्रीराधा ॥ २१ | 
नटनागर-भामा श्रीराधा । परिपूरन कामा श्रीराधा ॥ २२॥ 
तरुनी-मनि दच्छनि श्रीराधा। सव भाँति सुलच्छनिश्रीराधा | २३ || 
कल केलि तरंगिनि श्रीराधा। लावन्य-विभंगिनि श्रीराधा ॥ २४॥ 
कात्यायनि-वंदिनि श्रीराधा । अभिलाष अमंदिनि श्रीराधा ॥ २५॥ 
गोपी-चूडामनि श्रीराधा । सुषमा-महिमा मनि श्रीराधा ॥ २६॥ 
रामा अभिरामा श्रीराधा। स्यामा सुखुधामा श्रीराधा ॥ २७॥ 
` रस-रास रचावनि श्रीराधा । नटराज-नचावनि श्रीराधा ॥ २८ ॥ 
न्रज-जीवन जीवनि श्रीराधा | निरवधि रसपीवनि श्रीराधा ॥ २६ ॥ 
जमुना-जल-बिहरिनि श्रीराधा | लीलामृत लहरिनि श्रीराधा ॥ ३० ॥ 
निगमादि-अगस्या श्रीराधा । प्रेमावधि रम्या श्रीराधा॥ ३१॥ 
जग-बंदन वंदित श्रीराधा | नद-नंदन-नंदित श्रीराधा ॥ ३२ || 
निसि-जागर-साजित श्रीराधा । सुख-सेज-विराजित श्रीराधा ॥ ३३ ॥ 
नज-चद-चकोरी श्रीराधा | बृषभान-किसोरी श्रीराधा॥ ३४॥ 
त्रज-मोहन-मोहिनि श्रीराधा । अभिलापनि दोहिनि श्रीराधा ॥ ३५॥ 
बृन्दावन-सोभा श्रीराधा | क्रोड़ा-तरुगोभा श्रीराधा॥ ३६॥ 
_ अतिसयरति-रूपिनि श्रीराधा । माधुये अनूपिनि __ श्रीराधा॥३७॥ 





१४ 


कमनीय कुमारी श्रीराधा | हरिवल्लभ-प्यारी श्रीराधा ॥रे८।॥ 
श्रीकृष्नाकर्षिनि श्रीराधा । आनंद घन वषिनि श्रीराधा ॥२६॥ 
दिव्यांसुक-वेसो श्रीराधा | अति-मंजुल-केसी श्रीराधा ॥४०॥ 
'अभिसार-प्रपन्ना श्रीराधा । अत्यन्त प्रसन्ना श्रीराधा । ४१॥ 
कल-केलि-परावधि श्रीराधा । रस-रीति रहःसिधि श्रीराधा |४२॥ 
“भाईजी' 


[ २१ ] 
( राग कौलिगड़ा--ताल कहरवा ) 
जय राधे ! जग्र राधे ! जय राध ! जय-जय राध ! 

, अग-जग-्वामिनि जय राधे । भगवत-भामिनि जय राधे । 
केशव-कामिनि जय राधे । सुघर सुठामिनी जय राधे ॥ जय राधे० 
हरि-आहादिनि जय राध | मधुमय वादिनो जय राध ! 
प्रेम-विवादिनि जय राधे। मोहन-मादिनि जय राघे॥ जय राध० 
निरअभिमानिनि जय राधे । अतिसय मानिनि जय राधे | 
आरँँदकाननि जय राधे । नेह-सुदानिनि जय राधे॥ जय राधे? | 
हरि-मन-हरनी जय राध। अति सुख करनी जय राधे । | 
सुषमा-सरनी जय राधे | मोद-प्रसरनी जय राधे । जय राधे० 
सोभाधारा जय राध | गुन-आगारा जय राधे। 
रूप-अपारा जय राधे। रस-आधारा जय राध॥ जय राधें०' | 
रसिक-रसीली जय राधे | गुण गरवीलो जय राधे। 
रूप रंगीली जय राधे | स्याम-हटीली जय राधे ॥ जय राधे० 
सरबसःत्यागिनी जय राधे । स्याम सुहागिनि जय राधे । | 
विमल बिरागिनि जय राधे । रसमय रागिनि जय राधे ॥ जय राधे? 

______ पियसुखभूली जय राधे। निज सुख भूली अय राधे | 

. , दैरिदिय मूली जय राधे | रहती फूली जय राधे ॥ जय राधे? 
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२२ 
( लावनी तजे--ताल कहन्व: ) 
वोलो--जय राधे, राधे, वोलो-जप्र राधे, राध | 
राधा माधवकी प्रान | वोलो-जग्र राध, राधे। 
राधा मधुमत्रो महान | बोलो-जय राधे, राधे । 
राधा व्रपभानुदुलारों, राधा श्रोकोतिकुतारो _ 
दोनाँके प्रान समान, वोलो--जय राध, राध॥ 
राधाकी मतिमें सो हे, माधवकी मतिमें जो है । 
दोनों ही एक मतिमान, वोलो--जय राध, राधे || 
राधा अति भोली-भाली, माधव मोहन मधुशाली 
दोनोंकी न्यारी वान, वोलो-जय राधे, राधं ॥ 
राधा जव निपट सयानी, माधव सजते ज्ञानो | 
दोनोंकी दो पहचान, वोलो-जय राधे, राध॥ 
राधा-माधव इकरूपा, लीलामें भिन्ञ-स्वरूपा, 
दोनों ही एक भगवान, बोलो--जय राधे, राध ॥ 
राधा _ माधबकी साया, माधव राधाको छापा, 
छाया मायाबान, वोलो-जय राधे, राध॥ 
रावा सात्रवको प्यारो, सांब राथा-मन-दारो 
दोनों दोनोंके प्रान, वोलो--जय राधे, राधं ॥ 
राधा-मनमें जो आती, माधवको वही सुदाती 
दोनोंकी राय समान, चोलो--जय राध, राधे ॥ 
राधाको सोई सुहावे, माधव मनमै जो आवे, 
दोनोंका एक मन जान, वोलो--जय राधे, राध । 
राधा-माधवकी जोड़ो, जीआओ जुग लाख करोड़ो 
दोनों हों सुखो महान, वोलो-जय राधे, राध || 
भाईजी 
2 
( राग झंफोटी-ताल कहरवा ) 
ज॑य राधे जय, श्रीराध। जय राधे, जय श्रोराध॥ 
रूप रंगीली, गुण-गरवीली, मनः मटकीली जय राध । 
` चित-चरकीली, छेल-छवीली, रस-सरसोली श्रीराध ॥ जय राध० 
श्याम-हठीली, सदा रसीली, शुचि शरमीली जय राध। 


द्यति-चमकीली, रस-गटकोली, पिय धमकोली श्रीराधे ॥ जय राधे? 
श्याम-विहारिणि, हरि-हिय-हारिणी, शोभाधारिणि जय राध । 
प्रिय सुखकारिणि, मुग्धाचारिणी, मदन-विहारिणि शीराधे।। जय राधे? 
` रस-विस्तारिणि, तमघन-तारिशि, अघःसंहारिणि जयराध। ` 
विपदा-जारिणि, मोह-निवारिणि, माया-मारिणि भोराधे ॥ जय राध? _ 


fe 
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ओ। सनवारी हित जू टेरी, माधुरि चरनोंको चेरी । 
ओ। सरे अपनावौ कर जू प्यार, हमारी राधारानी॥ १३॥ 


/ ५ . 
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१६ * 


निजसुख त्यागिनि,स्याम-सुहागिनि,अति वड़ भागिनि जय राधे | ५ 
विषय-विरागिनि, रसमय-रागिनी, चिमल विभागिनि श्रीराध।। जय राध? 
सदा सँयोगिनि नित्य वियोगिनि, अउमुत योगिनि जय राधे। 
कुटं व कुयोगिनि, हरि-रस-भोगिनि, विछुरत रोगिनि श्रीराधे!। जय राधे० 
मधुर सुहासिनि,मदु मघु-भाषिनि,ललितसुलासिनिजयराधे! . 
रास-विलासिनि, प्रेम-प्रकासिनि, पियहिय-चासिनि धीराधे ॥ जय राधः 
भाईजी' 
[ २५ [ 
( लावनी तर्ज-राग कह्रवा ) 
जय हो अलवेली सरकार, हमारी राधारानी ॥ भु० ॥ 


श्री ट्ंदाबन-महारानी, सर्वोपरि सव सुख दानो! 
जय-जय प्यारी परम उदार, हमारी राधारानो ! १ ॥ 


हित रंग रंगीली प्यारी, रस-रूप-सिंधु उजियारी ! 
जय-जय-जय छवि अगम अपार, हमारी राधारानी ॥ २ ॥ 
हित रासेस्वरि सुकुमारि, पिय-जीवनःग्रानाधारी । 
प्यारी जय-जय-जय वलिद्वार, हमारी राधारानो | ३ ॥ 
प्रिय अलकलड़ी अलवेली, छन-प्रतिछन रूप नवेली । 
जय-जय लाडू लड़ी सुकुमार, हमारी राधारानी॥ ४ ॥ 
कृपा दया को सागर, वात्सल्यहि सिंध उजागर | 
जय-जय करुना रस भंडार, हमारी राधारानी॥ ५ ॥ 
छमासोल5रु परम उदारा, यह सहज सुभाव तुम्हारा । 
आगम-निगम न पारवे पार, हमारी राधारानी॥ ६॥ 
श्रीहरिवंशी हरिदासी, तुम-सहचरि रास-विलासी । 


गावे वेद पुकार-पुकार, हमारी राधारानी॥ ७ ॥ 
मोहन वंशोमें गावे, जमुना-तट ध्यान लगावे । 
राधा-राधा नाम उचार, हमारी राधारानी॥ ८ ॥ 
भूलेह जो सरने आवे, तुव महल-खवासी पावे । 
हो इहि जनमहिं वेड़ा पार, हमारो राधारानी॥ ६ ॥ 
चूक5वगुन सिंधु समाना, लावत नहिं जनके ध्याना । 
अरे, विनु सेवा रवौ अपार, हमारी राधारानीं ॥ १० ॥ 
कर्मोफा वंधन छूटे, माया-मरजादा टूटे! 
निहचय पाव नित्य विहार, हमारी राधारानी॥ ११ ॥ 
विसरों नाहीं विसराबों, छवि निज रस माहि छुकावों । 
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 जय-जय दीजै टहल तुम्हार, हमारी राधारानी ॥ १२॥ 





१७ 
[ २५ ] 
( राग भरवी--ताल कहरवा ) 
बृषभानु-दुलारी जय. राधे | श्रीकीतिकुमारी जय राधे॥ 
ललिता-सखि प्यारी जय राधं | सर्वोत्तम नारी जय राधे | 
श्रीमाधव-भामिनि जय राधे | निष्कामा कामिनि जय राधे ॥ 
पद गजगति गामिनि जय राधे | पावन रसधामिनी जय राधे ॥ 
मृदु ईषत्‌ हसिनि जय राधे । नवकुन्ज निवासिनि जय राधे ॥ 
शुचि प्रेम प्रकाशिनि जय राधे | रति दिव्यविकासिनी जय राधे || 
प्रिय-हृदय-विहारिरि जय राधे । मोहन-मन-हारिणि जय राधे॥ 
प्रिय-ताप-निवारिरि जय राध । प्रिय-सुख-विस्तारिरण जय राध ॥ 
नित शुद्धाचारिण जय राधे । प्रियतम-उर-घारिरि जय राधे ॥ 
प्रिय-पद-अनुरागिनि जय राधे | सव बिधि बड़भागिनि जय राधे ॥ 
निज-भोगविरागिनि जय राधे । प्रिय-भोग - सु-रागिनि जय राधे ॥ 
नित मंगल-बादिनि जय राधे । शुचि रस-आस्वादिनि जय राधे || 
वराग्य, स्वरूपा जय राध | विज्ञान अनूपा जय राध॥ 
प्रिय मोहन रूपा जय राधे। सेवित सुरभूपा जय राधे॥ 
अभिमान विहीना जय राधे । प्रिय-सेवा-ल्लीना जय राधे ॥ 
शुचि सद्गुण पीना जय राधे । सच दोष विहोना जय राधे ॥ 
चतुरा अति भोली जय राधे । मृदु मीठी . बोली जय राधे । 
शुचिताकी झोली जय राधे। पावन रस घोली जय राधे ॥ 
प्रियतम गल-हारा जय राधे । गुणरूप अपारा जय राधे ॥ 
त्रज चंद चकोरो जय राधे | प्रिय वन्धन डोरी जय राधे ॥ 
प्रियतम-सुख-सुखिया जय राधे । कान्ता-गण-मुखिया जय राध ॥ 
सुदर सुकुमारी .जय राध। प्रियहिय उजियारी जय राधे ॥ 
लीला रस सरिता जय राधे | प्रिय मन-सुख भरिता जय राध ॥ 
आनंद-सुधा-निधि जय राधे | माधुर्य-महोदधि जय राधे॥ 
प्रिय-विरहकातरा जय राधे। प्रिय-मिजञन-आतुरा जय राधे॥ 
प्रियःसिलनमयी नत जय राधे । नित संग अवाधित जय राधे ॥ 
वर्धन रति-वेली जय राध | नित नग्रो नवेली जय राधे ॥ 
रसमयि रासेश्वरि जय राधे | माधव-द्ृयेश्वरि जय राध॥ 
नित कृष्णाकर्षिरि जय राप्र। रस-सुवासुवर्षिण जय. राधे ॥ 
नित प्रिय-अनुकूला जय राधे | प्रियःजीवनःमूला जय राध॥ 
हिय सद्गुण छाये जय राध | नित श्याम लुभाये जय राध॥ 
तिमुवन जन पावनि जय राध। शुचि प्रेम-सिखावनि जय राधे ॥ 
जगमंगल कारिणि जय राधे । अघमूलःविदारिण जय राधे॥ 
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र [ २६ ] 


( गजल--ताल कहरवा ) 


अतुल आनन्द भर मनमें पुकारो भानु नपकी जय । 
मोदमें मस्त हो बोलो, मातु श्रीकीर्तिदाकी जय ॥ 


भाद्रपद्‌ सासकी जय-जय, 
पक्त शुभ शुक्लकी जय-जय | 
रुचिर तिथि अष्टमीकी जय, 
काल  मध्याहकी जय-जय । 
सरस तवरसानुपुरकी जय, 
सानुके महदलकी जय-जय। 
कीतिके प्रसवग्रहकी जय, 
चमारिन दाई-माकी जय॥ 


चूर आनन्द-मदमें आज बोलो राधिकाकी जय। 
सलोने-साँबरे गोविन्द राधाप्राणए को जय जय॥ 


प्रेमके भावकी जय-जय । 
तत्सुखी प्रेमकी जय-जय, 
प्रेमके नेमकी जय-जय ॥ 
अनोखे त्यागकी जय-जय, 
विलक्षण रागकी जयःजय। 
मधुर अनुरागकी जय-जय, 
हमारे भागकी जय-जय॥ 


परस्पर चावको जय-जय, 


परम आहादसे वोलो ह्वादिनी राधिकाकी जय । 
ह्वादिनीके परम प्रियतम मनोहर श्यामकी जय-जय ॥ 


“भाईजी' 








आ्राविर्भाव एवं बधाई 
[ २७ ] 
( गजल--ताल कहरवा ) 

जग उठे भाग्य अग-जगके, परम आनन्द हे छाया। 
श्यामकी ह्वादिनी राधा प्रकटका काल शुभ आया॥ 
वज उठी देव-दुन्दुभियाँ, गान करने लगे किंनर; 
सुर लगे पुष्प बरसाने, अमित आनन्द उरमें भर, 
ग्वालिनी-वेष धारणकर सुन्दरी चलीं सुर-जाया॥ १ ॥ 
चले सव ग्वाल नर-नारी, वृद्धवालक सुसज्जित हो, 
देख शोभा परम सहमे देव-दम्पति सुलज्नित हो, 
प्रेमके राज्य पावनमें हुआ जो आज मनभाया॥ २॥ 
यशोदा-नन्द परमानन्द पा अति हो उठे विहल, 
चले ले भट अति अनुपम, खिल उठे हृदय पङ्कज-दल, 
लला थे गोद जननीके, प्रफुल्लित थी कलित काया ॥ ३ ॥ 
ऋषी-मुनि इए हर्षित, जो बने थे ब्रज मधर गोपी, 
फलित होता मनोरथ जान, उनकी देह है ओपी, 
हुआ सव ओर जयकारा, मिट गयी सव मलिन माया ॥ ४ ॥ 

“भाईजी” 


२० 
[ २८ ] 
श्रीराधाजीकी जन्म-आरती 
( राग बहार-तीन ताल ) 
आरति श्रीवृषभानुलली को । 
सत-चित-आनेद-कद्‌-कली की ॥ टेक ॥ 
भयभंजिनि भव - सागर - तारिनि, 
पाप - ताप - कलि - कल्मष - हारिनि, 
दिब्यधाम - गोलोक - विहारिनि 
. जनपालिनिं जगजननि भलीको ॥ १ ॥ 
अखिल बिस्व आनंद-विधायिनि, 
मंगलमयी ' सुमंगलदायिनि, 
नंदनँदन - पद - प्रेम - प्रदायिनि, 
र अमिय-रागरस-रंग-रलोकी ॥ २ ॥ 
नित्यानंदमयी आह्वादिनि, 
) आनेदषन - आनंद - प्रसाधिनि, 
रसमयि, रसमय-मन उन्म दिनि, 
सरस कमलिनी कृष्ण-अलीकी ॥ ३ ॥ 
नित्य निकुजेस्वरि रासेस्वरि 
2 प्रम प्रमरुपा परमेस्वरि, 
 . गोपिगणाश्रयि गोपिजनेस्वरि 
_ 8 222 बिमल - विचित्र - भाव-अवलीकी ॥ 9 ॥ 
भाईजी' 











[ २६ ] 

( राग वागेश्री--तीन ताल ) 
आठे भादौं की उजियारी | Ee 
रावल में वृषभानु गोप क प्रगटी राधा प्यारी 1 
श्रुति सरूप सव संग करि लीन्हे त्रजपति हेत बिचारी | 
दासणुपाल बलभ (जू)की स्वामिनि वस कीने गिरधारी ॥ 

[ ३० |] 

( राग सार ग-तीन लाल ) 
सद्दारस पूरन प्रगट्यो आचि | 
अति फूलीं घर-घर ब्रजनारीं, ( श्री ) राधा प्रगटी जाचि ॥ 
थाई मंगल-साज सवे ले, महा महोच्छुव मानि। 
आई घर वृषभानु गोप कं, ओऔफल सोहत पानि ॥ 
कीरति वदन-सुधानिधि देख्यौ, सुन्दर रूप बखानि। 


२१ 


नाचत-गावत दै कर-तारी, होत न हरख अधानि॥ | 


देत असीस सोस चरनन धरि, सदा रहौ सुखदानि । 


रसकी निधि ब्रज रसिकराय सौं करौ सकल दुख हानि । 


[ ड्‌ १ || a 
( राग आसावरी--ताल कहूरवा ) 
चलौ बृषभान गोप क द्वार | | 


.. जनम लियौ मोहन हित स्यामा आनेंद निधि सुकमा! | जि नी है | 
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२२ 


[ ३२ ] 
_( गजल-ताल कहरवा ) 
हृदय आनन्द भर बोलो बधाई है !-बधाई है! ! 
हमारे भाग्य हैं जागे, जो लाली? घरमें आई हे! ! 
धन्य वृषभालुपुर सुन्दर, 
धन्य वृषभानु-नप मन्दिर, 
धन्य वह कक्ष सङ्गलकर, 
अजन्मा जहाँ जाई है ॥ हृदय आनन्द? 
शुभ सित पक्ष, भादों मास, 
शुभ अति अष्टमी सुख-रास, 
शुभ नक्षत्र अभिजित खास, 
जिनमें राधा आई हे ॥ हृदय आनन्द? 
कामकी कालिमा हरकर, 
प्रेमकी छवि प्रकाशितकर, 
रस-सुघासे विषय-विष हर, 
प्रेसकी बाढ छाई हे ॥ हृदय आनन्द? 
खोलकर नेहके भरने, 
) सुखी निज स्यामको करने, 
हृदय आनन्दसे भरने, 
स्वयं श्यामा जु आई है ॥ हृदय आनन्द? 
हृदय है यह कन्हैया की, 
प्राण है यह कन्हैया की, 
आत्मा यह कन्हैया की, 
सुधा वरसाती आई हे ॥ हृदय आनन्द? 
एक ही दो बने हैं जो, 
दो रहकर एक ही न सो, 
रसास्वादन कराने को 
यह रसकी सरिता आई है |! हृदय आनन्द ० 
- पुकारो भानु नृपको जय, 
ओ मेया कीर्तिकी जय-जय, 
हुआ दम्पतिका भाग्योदय; 
जिनकी कन्या कहाई हे ॥ हृदय आनन्द? | | | 
| “भाईजी | 
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३३ ] 
( राग आसावरी-तीन ताल } 

भानु-घर उत्सव आज महात्र | 
परमानंद - आनंददायदी प्रगट भई सुख - खाच ॥ 
रूप अनूप, स्वरूप अलोकिक, आनॅद-सुधा - समुद्र । 
मिट्यो मोह - तम, दुरित दह्यो, देखवदी दुख-दारिद्र ॥ 
उमग्यो प्रेम-समुद्र सुद्ध मधु, चस्यौ स्वाथ कौ बीज । 
उखर-यो बिबिध अनथे-मूल, माया कौ बिटप सबोज 1 
हरसित इत-उत धावत, गावत;नाचत सब पुर लोग । 
अगटीं धन्य करन जग कों श्रीराघा सुभ संयोग ॥ 

न “भाईजी? 


1 ३४ ] 
( राग मे कोटी-तीन ताल ) 
आजु वृषभान - भवन आनद अति छायो । 
राधा अवतार भयो, सब कौ मन भायौ ॥ 
दुंदुभि नभ लगीं वजन, सुमन, लगे वरसन । 
थाए पुरवासी सव करन क अरि-द्रसन || 
मंगल. - उत्साह सुदित नारि प सकख गावत । 
ले ले कमनीय भेट -महल आवत्त ॥ 
नचत  वृद्ध-तरुन बाल, , भए सब नचनियाँ। 
तिनके मुख धन्य होन प्रगटी रागिनियाँ॥ 
राथा को जन्म जानि प्रेमी सब धाए। 
प्रेम - सुधा - बरसन की आस मन हा ॥ 
राधा बिनु हरे कोन. मुन - मन - हर - मन को । 
प्रगटे बिनु पात्र को अनंद-रस-घन कों॥ 
यरसंगो कृष्नधन पाय पात्र राधा। 
रसधारा पावन तब बहेगी बिनु बाघा॥ 
आए तह विविध वेष सुर - मुनि - रिषि भव - अज । 
दरसन क, परसन, कों कॅ वरि - चरन - पंकज ॥ 
अ नंद - जसुमति अति चित में हरषाए। 


ध रत्न - मुकता - मनि भट संग लाए॥ 
प्रसव - घर पधारि महरि कंवरि लेत कनियाँ। 
चूमत अति लाइ - चाव जात बलि निठनिमाँ॥ | 
उभय मातु मिलो अमित स्नेह तन - मन तँ। 
कहि न जाय मिलन - प्रीति ¬ बि लघु वचन त ॥ 

सो हिय लाए। 
छायो चहुँ ओर मोद, गोद र भराए st 
'भाइजी” 


नंद - ब्ृषभानु मिले _ हिय | 
थं | 


भाई 


२३ 













२४ 
[ ३५ ] 
( राग खमाच-ताल. दादरा ) 

द्वार वृषभान के आजु भई भीर री! 
उसगि चल्यौ रसनिधि, छाँड़ि निज तीर -री॥ 
गोपि-गोपि, वाल-बद्ध - तजि धन घास रो । 
खिंचेसे आये सब खोय घरकाम री॥ 
दधि-अच्छत, दूव-हरद कुंकुम भरि थार री । 
आय जुरे अगनित जन सजि-सजि सिंगार री॥ 
नाचत सव नारि-नर छाँडि सकल लाज 
छिरकत दधि-हरद, करत आनद धुन गाज 
गुनीजन गावत सव, नाचत द्‌ ताल 
आनंद-मद-साते गीत गावत रसाल 
भई आज सब की मनभाई सुखद वात 
नाचि उठे अंग-अंग पुलकित भए गात 
आए अज, ईस, इन्द्र, बरुन अरु कुबेर 
लच्छी, सरसुति, सती, सची देबि ढेर 
घरि के ग्वाल-गोपी-तन करत कीति-गान 
किंनर-गंधवे वने गोप भरत तान 
जय-जय वृषभानु, जयति भानु, कीर्तिरानि री 
सव के हित भए आजु परम सुखदानि री॥ 
चरसि रहो रस अनूप भूप भानु द्वार री । 
भए सब सब के ' आनंद-आगार री॥ 

| “भाईजी' 

[ ३६ ] 


| ( राग कौलिंगडा--ताल कहरवा ) 
वह धन्य घड़ी है आई।कोरति ने राधा जाई 2 
तव सब दिसि बजी बधाई । सब 'के मन मुद्रिता छाई।। 
लद्मी वन दाई आई | ग्वालिनि सब मिलिःमिलि घाई । | 
परसा-घरसा की माई | बनिठनि के सबै लुगाई | 
सव चली .हिए हरषाई। सव ही सब के मन भाई। 
कीरति-मंदिर प्रविसाई। जिनि रोको, देत दुहाई॥ 
जब खबर नंद ने पाई। जसुमति कौं संग लेवाई। 
लाली-मुख निरखन ताँई। पहुँचे बरसाने आई 
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[ २७ |] 
( राग सारंग-तीन ताल ) 
धन्य घरी, धनि भादों मास | 
यन्ति आठ तिथि, पख उजियारो, 
घनि अभिजित नच्छन्र प्रकास ॥ 
घराटीं जासे जग को स्वामिनि, 


नित हरि भामिनि सब सुख मूल। 


अयो प्रकास अखिल जन सन-नभ 

मिटी ताप तीनहु को सूल ॥। 
घर-घर में छायो सुख सुचि श्रति,. 

घर-घर सए मंगलाचार। 
अति उछाह सब मगन नारि-नर 

नाचत ग्रावत सजि सिगार ॥ 
भानु चुपति अति मगच परम सुख 

करत अमित मनि-हेम सुदान। 
अति उदार, धन-धान्य जुटाचत, 

ललित ललो सुख हित मतिमान ।। 
खग-मुग, सु ग-भुजंग जीव सब, 

आनंद-मगन भुक्ति चिज बात। 
रच अनुभवत परम सुल, बिनु रितु, 

जड तरलता प्रफुल्लित गात। 
सारत मंद-सुगंघ वहत नभ, ' 

निरमल सीतल तेज अपार! 
बिकसी प्रकृति आज चहुं दिसि, लखि 

सुल प्रकृति को नव अवतार ॥ 
झाई जग के पावन ' कारन, 

सुखनिधि कों अंतिसय सुख देन। 
परिनत भयौ फलुष तजि रतिमय 

| पावन परम पावन मेन ॥ 


धरब मनावहु, गावहुनताचहु 


झाज समुद सब तजि मद-मान। 


चाँटहु सबै बधाई मिलि कह | 
"जय कीरति, जयजय बुंषभान'।। 


२५ 
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[ ३८ ] 
( राग बागेधी--तीन ताल ) 

भादों सुदि ग्राठ उजियारी । 
श्रीवषभानु गोप के मंदिर प्रगटी राधा प्यारी ॥ 
नाचत नार नवेली छबि सौं पहिरे रंग-रंग सारी। 
घर-घर मंगल लखि वरसानें, कहत रमा-हों वारी ॥ 
इक गाई, इक झावति गावति, इक साजति सुनि नारी । 
चंचल कु डल ललक, अलके, करन बिराजत धारी ॥ 
भई बधाई, कही न जाई, छबि छाई अति भारी। 
रसभरि खोरि पौरि भइ, दघि-धत बहि चलि उमगि पनारी ॥ 
कीरति. की कुल-कोरति जग में भाग-सुहाग-दुलारी । 
दामोदर हित बदाबन में बिहरत लाल बिहारी ॥ 

[ ३६ ] 

( राग सारंग--तीन ताल ) 

गाज रावल में जय-जयकार । 
प्रगट भई बषभानु गोप के श्रीराधा अवतार ॥ 
गृह-गृह ते सब चलीं वेग दे गावत मंगलचार। 
प्रगट भई त्रिभुवन को सोभा रूप-रासि सुखसार ॥ 
निरतत, गावत, करत बधाई, भौर भई भ्रति हार 
परमानंद बुषभानुनंदिनो जोरी नंददुलार ॥ 

[ ४० ] 

( राग भीमपलासी--ताल कहरवा ) 

प्रकटी राधा रावल में बृषभानू-कीति-दुलारो। 
राधा ब्रज की ठकुराइन, भ्रभिराम श्याम की प्यारी ॥ 
राधा ग्राह्वादिनि देवो, नित 'माधव पर बलिहारी । 
राधा माघव को गात्मा, माघव से कभी न न्यारी 
राधा नित रास-रसेश्वरि, माधव नित रासविहारी॥ 
राधा-माधव की लीला शुचि सत्य नित्य अविकारी॥ 
राधा अर्पण की मूरति, हैं श्याम समर्पणा-कारी । 
राधा श्राराधन-रत नित, प्रिय राधाऽराधनकारी ॥ 
दोनों दोनों के प्रेमी, प्रेमास्प रस-भंडारी। 
नित एक तत्त्व दो तन हैं, अघु लीलारस विस्तारी ॥ 


iranian सळ्या य IT Ti 








[ ४१ | 
( राग सारंग-तोन ताल ) 
प्राज बधाई बाजत रावल | 
श्रीवपभानु राय घर प्रगटी स्यामा स्यास-दुखावल ॥ 
गृह-गृह ते गोपी दनि आई श्रानंदित नंदार्वाल । 
सानो कनफ-कंज-मकरंदहि पिवत जिवत मधुपावलि ॥ 
नाचत-गावत, बेनु बजावत, हेरि देत गोपावलि 1 
दघिकांदी भादों झरि लायौ प्रेम मुदित व्यातावलि ॥। 
[ ४२ ] 
( राग गजल-ताल कहरदा ) 
जज रही गाँव रादल में झाज सङ्गल-बघाई है। 
कोतिदा-रानिके घर सुधर राशा ङुर्वार जाई हैं। 
सोद सन में अतुल भरकर, 
जेवरों-जरोंसे र कर, 
सोच घर-शरझू तज कर, 
शोपिशां घर से झाई हैं।। बज रहो० ॥ 
नाचते गान सब करते, 
चेणसें सुर भधुर भरते, 
गोप डगसग चरण धरते, 
सोद-सदता जु छाई है भ बज रही० ॥ 
बड़ेछोडे हजारों घर, 
दही-मालनसे भर भेटपट, 
शोपिका-गोप संब चटपर 
पहुँच हुडदंग मचाई है ॥ बज रही० ॥ 
दही-नवनोति-पय . लेकर, 
डोॉलियाँ छोड़ते भर-भर, 
दाधकाँदो ही र्नाह रहकर, 
नदी गोरस बहाई है ॥ बज रहो० ॥ 
बद्धद-बालक-तरुण झडते, 
सभी गोरस-समर लड़ते, 
क्‌दते उछलते पड़ते, 


लोक-सज्जा गंवाई है ॥ बज रही० ॥ 
भाईजी' 


द । | 
५०० 





[ ४३] 
( राग धनाश्री-तीन ताल ) 

स्यामंघन दार्मिनि प्रगट भई ॥ 
रसनुप रसिक-रिकावनि पावनि रम्या सुरसमई । 
अंग-अंग अतुलित श्री-सोभा कोटिक रति लजई॥ 
सकल-बिश्व-श्राकर्षक-काषनि छबि सौंदर्य इई॥ 
नित्य पराजित रहत सहत जो अखिल जगत बिजई ॥ 
परम सती प्रिय-सुख-कामिनि नित निज सुख बिसरि राई ॥ 
रूपरासि गुनरासि मित सुचि प्रगटत नई-नई ॥ 


ई भाईजी $ 


[ ४४ ] 
( राग भरवी-तीन ताल ) 
प्रगट्या सब ब्रज को सिगार । 
कोरति-कूखि श्रौतरी कन्या, सुन्दरता को सारा 
नख-सिख रूप कहाँलौं बरनौं, कोटि मदन बलिहार। 


परमानंद बुषभानु-नन्दिनी जोरी, नन्द-दुलार ॥ 


[ ४५] 
(राग सारंग-ताल दीपचंदी) 
प्रगट भई सोभा त्रिभुवन को श्री बृषभान गोप क ग्रांइ । 
ग्रदभुत रूप देखि ब्रजवनिता रौमि-रीमि के लेत बलाई ॥ 
नहि कमलां नं सचौ रति सभा, उपमा उर न समाई । 
जा हित प्रगंठ भए ब्रजमुषंन, धन्य पिता, धमि माई ॥ 
जुंग-जुग राज करो दोऊ जन, इत तुम, उत नेदराई । 
उन के मदनमोहन, इत राधा, सूरदास” बलि जाई ॥ 








२ 


[ ४६ ] 
( राग झेझोटी-ताल दादरा ) 
प़गटो अनूप सूप भानु घर दइुलारी। 
राधा सुचि सधुर-मधुर, कोतिदा-कुमारी ॥ 
चन्द्र - वदन - कमल मधुर, उभय हस्त कमल मधुर। 
'विसद नयन-कमल मधुर, चेद विस्तारो ॥ 
आरन चरन-फमल मधुर, भह मधुर, भाल मधुर । 
धरन्ति सुसकान मधुर, सोहनो सुरारो। 
जन्म मधुर, कर्म मधुर, लोला अति ललित मधुर । 
भाव मधुर, चाव संधुर, सरबस बलिहारों ॥ 
स्यागको सुनीति मधुर, प्रेमको सुरीति मधुर! 


* तत्सुख-सुख' प्रीति मधुर, माधव-मनहारो ॥ 
*भाईजी' 


[ ४७ 1 
ड [ राग जंगला-ताल कहरवा ) 
कोति-कुक्षिको कोति जगत्में अनुपमेय, नहि तुलना झर । 
कट हुई जिससे माधवको प्रिया, नित्य सबको तिर-मौर ।२ 
नहीं जगत्में कहाँ किसोका यश बृशभानु नरेश समान। 
बेपता बने राधाके, जिनके रति-परतंत्र स्वयं भगवान ॥ 
घरा हुई वह धन्य, हुआ महिमान्वित छोटा रावल ग्राम! 
अकटों जहाँ राधिका रानी सच्चित्‌ - सुखमयकी सुखघास ।। 
धन्य सूर्य-शंशि, धन्य पुण्य वे अनल, अनिल, शुचि जल, ग्राकाश । 
देखा भाग्यवान जिन सबने राधा का प्राकदय-विकास ॥ 
सम्य मनुष्य, धन्य पशु-पक्षी, तीर्यक्‌ सारे कोट-पतड्भ । 
देखा श्याम-सुखद राधाका कभी जिन्होंने कोई श्रद्ध ॥ 
घन्य भ्राज हम, जो कर पण्ये शयाम-स्वामिनोके गुरागान । 


यन्य, मिला जो इन गीरोंमें अपन तान।। 
सुन रहे, मिला रहे SN 





[ ४८ ] 
( राग परज-तीन ताल ) 
त्‌ देखि सुता बृषभानु को! | 6% 
मुगनैनी सुन्दर सोभानिधि थेंग-मेंग अदभुत ठान को॥ १॥ 
शौर बरन बहु कोति बदन की, सरद-चंद-उपमान की। 
सिसवमोहनी बालब्सा में काटे केहार सुवेचान को!) २॥ 
रबधि की सृष्टि न होइ सनौ यह, बानिक आर बान को। 


चत्रभुज-प्रधु गिरिधर लायक ब्रज प्रगटी जोट समान को ॥) २॥ 


(४६) 
( राग जंगला-ताल कहरवा ) 
प्रकट हुई बुषभानु-राजगुह राधा परम प्रेमको खान ४ 
{जनके शुचि माधुर्य दिव्यपर मोहित नित्य स्वयं भगवान ॥! 
जिनका बढ़ता रहता प्रतिपल नित नूतन सञ्चिन्मय रूप ४ 
रसवर्धिणि, रसराजार्काषरिं, प्रियतम-मन-हषिशो अनूप ॥ 
नित्य निक्ुञ्जेश्‍्वरिं, रासेश्वरि, हरि-हृदयेश्वरिं अति पावन । 
प्राणाधिका ग्रियतमा प्रियकी प्राएँश्वरि नित मन-भावन ।| 
काम-कलुष-्हारिि, विस्तारिशि दिव्य त्यागमझ प्रेम पुनीत ॥ 
अतुलनीय ऐशवर्यःस्वामिनी, पर अति दीना, सहज विनीत ।॥ 
' देती सदा सहज मियतमको अविरत वह अपार सुखदान ॥ 
पर देनेका स्मरण न रहता, कभी नहीं होता भरभिमान ॥॥ 
` चतुर-चित्तःहारिशि संचारिरि अहंरहित शुद्धि सेवा-भाव ॥ 
सहज सदा बाधित होता है जिसमें ्रिय-सेवाका चाव ।! 
इसीलिये वे नित्य पूणंतम, पूर्णकाम, श्रीकृष्ण अ्रकाम ॥ 
राधाफे रस'आस्वादतकी नित इच्छा करते ग्रभिराम ।! 
क्योकि पुर्ण उसमें हे पावन राघाका आत्यन्तिक त्याग ४ 
ग्रतः स्वसुख-फल्पना-शुन्य वह. रखती प्रियतममें अनुराग ।४ 
बही प्रेमरूपा राधा. है प्रकटी बरसाने में गाज 0 
इसीलिए सब प्रकृति कर रही! स्वागत, सजकर सुदर साज ।8 
सभी लोक-लोकान्तरमें है गुज रहा जय-जय-जय-घोष ॥ 
परमानन्द छा रहा अनुपम, नहीं किंतु उसमें सस्तोष 1९ 
सी तरह वह ब्यक्त नहीं हो सकता मनका परमानन्द ॥ 
नही शब्द-संकेत कि जिनसे प्रकट हो सके वह स्वच्छन्द ।॥ 


“भाईजी” 
[ ४० ] 
( राग मालव-ताल कहरवा ) 
वर्सगा5ि वृषभातु-कु वरि की कौरति गीत गवाए जू | 


चंदन-झगर लिपाड श्ररंगना, मोतिन चोक पुराए जू ॥ 
नंदीसुर ते नंद-जसोदा सहसुत न्यौति बुलाए ज्‌॥ 
गोपी-योप, गाय-गोसुत ले चलि बरसाने झाए जू ॥ 
तब बृषभान बढ़ आदर सों निज मंदिर पधराए जू । 
भीतर भवन जसोदा-कीरति मिलत परम सुख पाए ज्‌ ॥ 
क नसुमति-कनिया त लालन ले कीरति गोद खिलाए जू । 
न  ब्रलरानी लइ कुवरि गोद ब्रजनारिन मंगल गाए ज्‌ ल्‌ ॥ ॥॥ 


< 3 
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[ ४१ ] 
( राग सारंग--ताल झप ) 
जरसानें बर सरोवर प्रगटयौ भ्रदभुत कमल । 
'बुषभानु-किरन-प्रकास्त पोष्यो रहत अफुलत सदाई यह सरस 


सुदर अमल ॥। 

सखी चहु दिसि केसरदल करचिका आकार राजत राधिका- 
जस धवल १) 

ज़्रदश्स सदचमोहव पिय नव मकरंद हित सेवत सदा ग्रति) 
जलिव अलि ॥ 


[ ४३ ] 
( राग भैरव--तोन ताल ) 
'प्रगटौ चार्गार रूप-निधान | 
देखि-देखि बुत जो परसपर, नाहि त्रिथुवच में भ्रान॥ 
उपमा कों जे-जे कहियत हैं, ते जु भये निरमान। 
कु'भनदास्त लाल गिरधर करे जोर सहज समाच ॥ 
[ ५३] 
[ राग सारंग-ताल कहरवा ) 
राधा जाई, झ्ार्येद लाई, नावौ रे, नाचौ, संब ग्वाल | 
दधि-माखन को चदी बहाग्रो, आज सबै हो गये चिहाल।। 
अगनित अरे माट माखन-दधि केसर-घोले लापे लोग। 
सतवाले-ले लगे छिड़कने खूब परस्पर शुभ-संयोग 1) 
अराय गईं इतने में नेदको सेना लें सार्खन-द्धि-हाट । 
दधिकाँदॉमें भई हरषधुनि दुरकन लगे माट-पर-माट ॥ 
साखन-दंधिकी सरिता उमड़ी, बही सुधा ग्रानेदको धार । 
जाचन लगे भानुचुप, बाबा चन्द समुद सब लाज बिसार।। 
अय मिले बरसाना-रावलके सड़कों संग तोक-सुंदाम । 
रेदा-पेंदा, ष्वाल-बाल सब, मधुमज्भल, मंनसुख, सुखराम || 
कूद-कूद सेब लगे नाचने मालन-दमिःसरिताके बीच 1 
लगे मारने मालन-लोंदे हर्षोन्मत्त उलोच-उलोच ॥ 
सोदभरे बरसानेवाले बोले नद वाको जया 


खोल उठ नंदीश्चरवाले जय, बुंबभानुराज को जय. 
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[ ५४ |] 
( राग कॉलिगड़ा-तीन ताल ) 


में देखी सुता बषभान को | 

जननी सँग आई ब्लज-रावर सोभा रूप निधान को॥। १७४ 
नेक सुभाय ते भृकुटी टेढ़ी, देनी सरस कमान कौ। 

तैन कटाच्छ रहत चितवत ही, चितवत नीपट अयान कौ ॥ २ ४ 
पग जेहरि कंचन रोचन-सी तनक-सी पोहोंचो पान को। 
खगवारी गर ह लर सोती, तनक तरुवनी कान को ॥२॥ 
ले बेठी हेंसि गोद यशोदा, मन में ऐसी बान को। 
सूरदास प्रभु मदनमोहन हित जोरी सहज समान कोश ४ ।॥ 


[ १४ ] 
( राग ग्रासावरी-तीन ताल ) 

प्रम को म्रति नागर नट को । 

पुन्य थली बरसान प्रगटो, माया की छाया सब सटको ४ 
राधा-प्र म-सुधा-रस-सरिता झटकत नाये काहु कौ हटकी॥ 
चलो अबाध ग्रमी-रस-धारा हरि कौ ओर, कितहु नाहि भटकी ||| 
रागी हरिपद, बिषय-बिरागी जन जे अवगाहो रस गटकी ९ 
ते सजि गोप-गोपिका श्राए, ले-ल सिर दधि-माखन-मटको ७ 
निरखन लगे, करन न्यौछावर, रासि रासि झाभूषन-पट की ९ 
सोहत बंदनवार-पाँति सुभ, कदली खभ, सुमंगल घट को ॥ 
अचल सुहाग? भ्रसीसत बृद्धा, जुबती हंसत-हँसावत मटकी | 
नाचत-गावत सुधि बिसारि सब, सहर्जाह लाज-सरम सब भटकी ।॥ 


“भाईजी 
[ ५६ ] 


( राग रामकली-तीन तान ) 
. आज बरसान बजति बधाई ६ 
भाग बड़े रानी कोरति के जिन यह कन्या जाई। ! 
ढु दुभि-ढोल, भेरि-सहनाई, बाजे बाजत द्वार | 
भीवृषभानु रायजु की पोरी घूम मचौ प्रति भारे ॥ 
दान देत वृषभाव भाव ते, जिन जाच्यो तिहु काल । 





[५७ ] 
( राग सारंग--तीन ताल ) . 
हेरी हे ! आज वृषभान क भ्रानेंद भयौ । 


नाचत गोपो-ग्वाल परसपर, छिरकत | हरद-दह्यो ॥ 


स्रवन सुनत गृह-गृह ते निकसीं सु दारि साज [सिगार । 
हरद-दूव-श्रच्छत-दाधि-कुमकुम चलि कंचन भरि थार॥ 
चोना मेनु बखान महुवरी, बजे पखावज-ताल। | 
हंसत परसपर प्रम मुदित मन, गावत गीत रसाल ॥ 
घनि दृषभान गोप, धान कोर्रात, घनि बरसानो गाम । 
थनि-ध्नि प्रगट भए आनंद निधि, घनति थोराघा नाम ॥ 
(सधुसुता, गिरिसुता, सची, रति, कोऊ नाहि समान । 
बनि-धनि दास गोबिद को स्वामिनि, ब्रज को जीवन-प्रान ॥ 
[ १५ ] 
( तर्ज रासया-तीच ताल ) 

हौं इक नई बात सुनि आई । 

कोरति रानी कुँवरी जाई, घर-घर बजत बधाई ॥ 
हारे भीर गोप-गोपिन को, महिमा बरनि न जाई। 


अति श्रानंद होत बरसान,  रतन-सूमि निधि छाई ण र 


नाचत तरुन वृद्ध अरु बालक, गोरस-कोच मचाई। 
सुरदास-स्वामिनि सुखदायनि मोहन-सुख हित आई ॥ 

[२९] 

( राग सारंग-त्तौन ताल ) 

आनुपुर चाजत बिपुल बघाई। 
ग्रा्ेदघन-ञ्नंदिनि कन्या कौरति रानी जाई 
अति कमनीय रूप अतुलित सुचि प्रेम-सुघा-रस-बर्षा । 
अखिल जगत जित बिस्व-बिमोहन मोहन सन क्यो ॥ 


उदए भानु भानुघर कोटिन, द्रति उज्ज्वल चिति चाई। | 


बिनस्यौ काम-कलुष-तम, कोटिन ससि सोतलता भाई ॥ 
जाके दरसन कों सुर-मुनि, नित सकल. लोक ललचाव । 


सोइ हरिप्रिया कोति क्रोड़हि ले हरषिंत हिय हलराबंधी 
$ भुवन मुनि ग्यानी 1: 


धन्य भए वृषभान, सराहत भाग्य 


३३ 





जिन के घर प्रगटो हरि. की हदयेस्वरि राधारानो॥ | 


म० क० ५-~ 


ई४ 
[ ६० ] 
( लावनी तर्ज-ताल कहरवा ) 
मंगल बधाइयाँ हो, बॅट रही भान्‌ के दरबार | 
राधिका प्र ममुरति हो, छबीली ने लीनो अवतार ॥ 
सुहासिनि नारियाँ हो, कर रहीं सब कुल के आचार । 
गा रहीं गीत मंगल हो, लौन-राई कर भ्रति मनुहार ॥ 


सुहासिनि सब बड़भागिनि। जय-जय । कर रहीं नेग सुहागिनि ।! 
जय-जाय ॥ 


पंहन केसरिया जामा. । जय-जय। बजाते ढोल-दसामा ॥ 
जय-जय ॥ 
नचनिया नाच दिखाते। जय-जय। मस्त हो तान लगाते ॥ 
जय-जय ॥। 
गा रहे मधुर गुनोजन। जय-जय। हर रहे हैं सबके मन ॥ 
जय-जय ॥। मंगल ० 
ज्योतिषी भट्टजी हो, आये' माथे तिलक संवार । 
पोथियाँ संगमे हो, लाये प्रन करन विचार ॥ 
शोध शुभ लग्नको हो, देखते सभी ग्रहौके स्थान | 
सभी ग्रह उच्चके हो, दुलंभ देखे भ्रचरज मान।। . 
ज्योतिषी सब चकराथे। जये-जय।॥ मर्नाह-मन ग्रति हरषामै ॥ 


जय-जय ॥। 
भानु नुप बोलि लिये तव) जयःजय। सुनाई ग्ुन-गाथा सब ॥। 

हौ जय-जय ॥! 
भानवो नहीं कु दरि यह । जय-जय। प्र म-रस-सुधा-गन्धवह ॥। 


छु जय-जय ॥ 
नित्य यह हरिकी प्यारी । जय-जय | नहीं तिन ते यह न्यारी ॥ 
जय-जय ॥ मंगल ० 
भोद भरकर हृदधमें हो, भानृने खोल दिये भंडार। 
> रतम, धन, धाम, कंचन हो, सुटाये हाथों खुले उदार ॥ 
धको तरुण गाये हो, करों लाखों द्विजों को दान । 
किया सम्मान-युजन हो, नज्न हो, छोड़कर अभिमान॥ 





३५ 


लुटी संपत्ति अनूंठो। जय-जय॥ होर के हार अेंगृठी ॥ 
जय-जय ॥ 
भानु-सन तृप्ति न आई। जय-जय। वृत्ति दे-दे न ग्रघाई ॥ 
जय-जय ॥ 
रहा अब भिक्ष न कोई) जय-जय। दरिधता सबकी खोई ॥ 
जय-जय ॥। 
मिटा सबका संगतापन । जय-जय। हुए दाता उदार-मन॥ 
जय-ज॑यं । संगल० 
सुनत्त मङ्गल संदेश हो, बाबा नन्द उठ हरषाय। 
खबर दी जाय म्रंदर हो, जसोदा-उर नंद न समायी। 
सेजोये रत्न-भूषण हो, भरे शुभ वस्तुओं से थाल । 
स्वरांके, संग अपने हो, ले चलीं, सखीदल सुविशाल ॥ 
नन्ददाबा भी झाये। जय-जय। संग जसुमति को लाये॥ 





जय-जय ॥ 

साट माखनके सिर घर! जय-जय। चले संग भ्रयरिएत चाकर ॥ 

जय-जय 1 

देखने लाली भ्राई। जय-जय। मात जसुदा सन साई ।। 

जय-जय ।। 

सहलके अंदर जाकर । जयःजय १ मिली कोरतिसे सादर ॥। 
जय-ज य॑ ।। संगल० 


देखकर जसुमति रानी हो, कोतिदा मन अति सोद भराय । 

उठा निजकर लालीको हो, दई जसुमति को गोद सुलाय ॥. 

निरख सुखचंद्र प्रभामय हो, यशोदा झानंद-रस फूलों । 

रह गई अपलक निरखत हो, देहरी सुधि सहसा भुली ॥ 

हुआ जब चेत, _जजाई। जय-जय | कु वरि तब हिये लगाई ॥ 

३ 12 ३8७ अप जय) 

सुदन दन किये निद्यावर । जम-जय । भई नहि तृप्ति तनिकभर॥ - 
| जय-जय ॥ 


भामती मनकी चौन्ही । जय-जय। असीस लाखों दीन्ही ॥ 
जय-जय ॥ 
कीतिदाने सनमानी। जय-जय । यशोदा ग्रति सुख मानी ॥ 
जय-जय ॥ मगल० 
नंद सँग गोप-ग्वाले हो, नाचते.श्राये करते रंग । 
. छेइते तान टेढ़ी हो, मचाते रस्ते भर हुड़दंग ॥ 
अङ्झिमा करते श्रद्भुत हो, सभी रस-ग्रानंद-मद-माते । 
छोड संकोच-संभत्रम ही, गीत सब हेसीभरे गाते ॥ 
गाय पहुच बरसाने॥ जय-जय। लगे माखन वरसाने।। 


जय-जय ॥ 
लिये दधि-माखन-मटके । जय-जय। कर रहे सुन्दर लटके ॥ 
जय-जय ॥ 
बहा दी माखन-धारा। जय-जय। भरा बरसाना सारा ॥ 
जय-जय ॥। 


मिले सब ही आ-भ्राकर ॥ जय-जय। भये आनेदके आकर ॥ 
जय-जय ॥ संगल० 
मनसुखा, धनसुखा, बल हो, तोक, मधुमङ्गल, दाम, सदार । 
चपलता सहज सबमें हो, कर रही थी पुरा विस्तार ॥ 
नन्द बाबाके ही संग हो, भ्रा गये थे ये बाल भनेक । 
यहाँ बरसानेवाले हो मिले, हो गये तुरत ही एक॥ 


हृदयमें अमित मोद भरि । जय-जय । लगे नाचन माखन सरि ॥ 


जय-जय ॥ 

नन्द बृषभानु-हाथ धर । जय-जय । नाचते लज्जा तजकर ॥ 

जय-जय ॥ 

श्वेत दाढ़ी है हिलती । जय-जय । भानु दाढ़ी से मिलती ॥ 

5 | ; जय-जय ॥ 

- मचा ग्रानंद-कोलाहल । जय-जय । £सहाता देख देव-दल ॥ 
| ॥ जय-जय ।॥ मंगल? 


देवदेवियाँ रा गयीं नभ में बेठि विमान । 
' बरसाये सुरभित सुमन ग्रानंद-मरन महान ॥ 
“भाईजी' 





३७ 
[ ११] 
( तर्ज रसियर-ततीन ताल) 
'जो रस बरस रह्यो बरसत्वे, सो रस तीन लोक में नाहि, 
तीन लोक में नाहि, वो रस बँकुण्ठहु भें नाहि॥ जो रस 
संकरो गली बनो परबत को, दधि स चलो कुर्मीर कोरति को, 
आगे गाय चर गिरिधर को, दोने सखा सिखाय॥ जो 'रस० 
दे जा दान कुमरि ! मोहन कों, तब छोड़ तेरे गोहन कों, 
अंग सँभारन लागो तन कों, मन में भ्रति हरषाय ॥ जो रस० 
इनके संय सखों सदमाती, उचके संग सखा उतपाती, 
'घेरि लई स्वालिन रसमाती, मन में अति हरषग्य ॥ जो रस० 
सुरि तेतीसन को मति बोरी, अजि के चले बिरज को ओरो, 
देखि-देखि या ब्रज की खोरी, ब्रह्मादिक ललचाय ॥ जो रस० 
घासीराम 'कहै''कर जोरी, चोरंजोव रहो यह जोरो, 
कुपा करं बृषभान-किसोरो, तबहॉ सब दुख जाय ॥ जो रस° 
[ ६२ ] | 
(राग कालिगडा- ताल कहरवा) 
यरसाने ते दौरि नारि एक नन्दभवन में आई (द्‌) । 


आज सखो मंगल में मंगल कोरति कन्या जाई ( जू ) ॥ 
सुनि जसुमति-मन हरष अयौ प्रति, बोलि लई ब्रजबाला ( जू ) । 
सुक्ता-मनि-माला भूषन बर पठई साज रसाला (जू) 
चलि गज-गामिन साथन हायन कंचन थार सुहाए ( जू )। 


कमलानि के ऊपर खेलत मानौ अ्रंगनित चंद जु घे ( ज्‌ ) ॥ 
डहडहें मुख छबि छाजत, राजत, लाजत कोटिक मैना । 
कंजन पर खेलत मानो खंजन, झंजन-राजित नैना ( जू ) ॥ 
कु डल-मॅडित बने प्रति राजत, उपसा अधिक बिराजे ( ज्‌, ) । 
हार सुढार उरन पर सोहत, निरखि सचौ-छबि लाज ( ज्‌ ) ॥ 
गावत गीत, करत जग पावन; भामिनि मन्दिर आई ( ज्‌, ) । 
नंदरायजू के आँगन में झानंद बजत बधाई ( ज्‌. )॥ 
देखि मुदित बृषभान भए शति; भेंट रुचो सं लोनी ( ज, ) । 
गदराद कंठ सबन सों बोलत, बीथिन पावन कौनी ( ज्‌, ) ॥. 
कीरति ढिग निरखी सुठि कन्या, धन्या अधिक अपारा ( ज्‌.) 
कौतिक में कौतिक रस सीने बरषत सीसन धारा ( छू ) ॥ 
सब जग धाम, धास पु जाकों, सेब घाम जेहि माने ॥ 
नंददास सुख को सुलसागर गर्‌ प्रकटी है रसान ॥ | 








Ei 
[ ६३ 1 
( राग बसंत- तीन ताल ] 
रावल राधा प्रगट भई ! 
अब ब्रज. बसि सुख लेहु सवी री! प्रगटिं कु वरि रसमई । 
सए निधि को सब चाहत हैं. सो. कोरति तुमहि दई ! 
रामदास. गोकुल, गायो, सुमति फें बघाई लई 10 
[ ६४] 
( राग फेमोटी-ताल दादरा ) 
जसुमति लें संग नंद, छायो. मन. अति अनंद ,, 
नंदीसुर ते सुछुंद बरसान आए ।॥ 
लाली-मुख-इ दु विमल निरखन हित चित्त बिकल, 
' स्वारगोपि साथ सकल, मन ग्रति हरषाए 0 
सधुमंगल, नूनखार, रदा, पदा, झेंगार, 
मनसुख, मुनवा, मदार, कर सिगार घाए ४ | 
दधि-माखन भरे माट, ग्रोपन सिर घरे ठाट, 
| मन को मनो हाट .चली सगबमाए 1] 
नाचत-गावत सलौन, बुझत नहि कहाँ कौन, 
पहु चे वृषभान-भो न, सादर समुहाए 8 _ 
जसुमति ले रवद, भीतर के महल-बंद, 
लाली बदनार्राबद, निरखन मन भाए ॥ 
भ्र दर कोन्ही प्रवेस, गोपी सब सुघर बेस, . 
फीरति को सुख बिसेस, नंद-घरनि आए ।॥ 
लाली को उठाय करनि, दई अक नंद-घरनि, 
स्नेह-सुधा हिए भरनि, प्रेम - अथु झाए।॥ 
६ डु $ र मिटे सकल द्वद-इः्ल, निरलि सुर सिहाए॥ 
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३३ 
1 ६५ ] 


( लावनी तजं--तॉल कंहरदा ) 

जय राधे, जय जय रागे । जय राधे, जय जय राये॥॥ 

रावल में छायौ आजंद, प्रगटी राधा भ्रानंद-कंद ।) जय राधे० 
चंदीसुर ते आये चंद, लींन्हे संग उपनंद, सनंद ॥ जय राघे० 
जसुदा मैया रोहिनि संग, दाळकान्हा लियं उछंग। जय रावे 
रंदा-पेंद', तोक-सदाम, मधुमंगल, मनसुख, सुखरांमं ॥ जय राधे० 
दधि-माखन को ले उपहार, पहु चे सब सज-सज सिंगार। जय राधे० 
चुप वृषभानु सुदित भए देख स्वागत कर मन हरष बिसेष ॥ जय राधे० 
जसुदा-रोहिनि भीतर जाय, मिली कौतिदा भ्रति हरषाय। जय राशे० 
लाली कों भ्रति लाइ लड़ात, जसुदा-मन नाह मोद समात ॥ जय राधे० 
लाला के मुख मोद अपार, 'निरख करत सब जे-जेकार।। जथ राघे० 


& भाईजी' 
[ ६६ ] 


( राग जंगला--तरल कह्रवा ) 





स्यागर्मात श्रीराधा ग्रायों जग को त्याग सिखाने ग्राज। 
दिब्य प्रेसका मम बताने प्रकट हुई लेकर सब साज ॥ 
'कायब्गूह गोपी सब प्रकर्टों, प्रकट हुए ब्रजपति युवराज । 
प्रकटे वन-सुषमा, मलयानिल उद्दीपनके सभी समाज ॥ 
रावल ग्राम सुमि, गृह, दिन, नक्षत्र हो गये सब ही धन्य । 
मिली परमनिधि ग्राज ग्रलॉकिक दुलंभप्रज्भू त मधुर अनन्य ॥ 
नहीं रह गया रोग-शोक-मय-तम ञ्रम-विषम अविद्याजन्य । 
प्रानन्द--रवि उदित देख हट गये मोह-माया-पर्जन्य ॥ 
नाचो,. गाग्रो, मोद सनाओ, प्राण जगत्‌ के सारे लोग । 
पाकर दिब्य 'साव'-'रस'का गब मुतिमान सङ्गल-संयोग 
इटे सभी, मिट जायेगे सब भव के अमित भयानक रोग। 
कर पायेंगे यदि इस मूर्तयुगलमें हम निज मन का योग ॥ 
सुन्दरतम सौन्दर्य, सधुरतम शुचि साधुं नित्य साकार । . 
देख-निरख इनको भर लो नेत्रों में, मन में कर सत्कार ॥ 
देखो फिर भीतर-बाहर-स्वंत्र सदा इनको भर प्यार। 
करते रहो सदा हाषत मन राधा-माधव जयजयकार tn 
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[इड 
गोकुल ते गाजत बाजत जुबतिन के जूथ लिए; 


नेंदरानीं फूर्लि-फूलि - र वल में आई (8 | 


बुनि-सुनिः क चहुं दिसि ते. नारी दोरीं देखन कों, 
' ` सबै एकसार. पाय. परसन क घाई॥॥ 
वाळे वृषभान. हार पारी आए ठाड़ें भए, 
भरर बोलि जो बड़ेरी संनमुख पठाई छी! 
देखत ही. नंदरानी! मनहीं मन. मुसिक्यानी,.. 
गदर दें पानि गहे, भवन माझ लाई ॥॥ 
निकट जाइ जली देखिसबहिन मन अवरेखि,, 
यब भई साँची, बात सुख-समूह ब्रज में ॥ 
बह. सुनि: जन मोहन श्र ग-प्र ग आनंद भरयौ, 
गयौ, जाय बुषभानजू पे लोटते पद-रज में! 
टू | ६८ ] 
५ (राम देस-तोन ताल) 
सुन्दर सुभगः कु वारि एक जाई ॥ , 
कहा कहो यहः बात रूप गुन प्रम कोर्ट भरि लाई 6 
भूलि गये जित~तित सब ब्रज में सुख को लहरि बढ़ाई । 
घन्ि लहुनौ बृषभानु गोप को, भाग्य दसा चलि आई।॥ 
धन्ति आनंद जसोद!सनी!ः अपने भवर्नाह लाई। 
दून्दाबन में सखि यह प्यारी भाग अधिक सुख पाई।॥ 
“आईजी? 
[ .६९ 
; ( राग खमाच-ताल दादरा ) 
सुभ निसान वाजत बुषभान - भौन ग्राज री 
प्रगटी रूप-भरी कुर्वार साँवर-सुख साज री।) 
सुंदरि सब गात चलो, सरस मधुर गीत री। | 
सजे सब संगल-कलस, हिए” भरी प्रीति री॥ 
कहुत एक-ह्वंह बस याके नंदलाल री" 
| देह निज प्रियतम को परस सुख बिसाल री ७? 
न्म भाग्य हमरों एक कहत हुसि वाम री॥ 
हा रत ह समिर र 07 
बचिमाजन भरे माट सीसन घरि गोप री। 
पावत सब गोरस बरसावत अति झोप रो॥ 
शिव, बिधि, सुरराज, सनक, नारांदि सत री 


आईजी” 


£ क्या # 4 
EN नयी yes pr 


x, ९ ०७ 
7३२7 रक सा 
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५१ 
[ ७० ] 


( लावती तजं--ताल कहरवा ) 

हरि प्रिय भामिनि, अग-जग-स्वामिनि, तन दुति-दामिनि श्रीराधा ! 
त्रिसुवन-पावनि, सोक-नसावनि, हरनि सकल विधि भव-त्राधा॥ 
प्रगटी रससाने  ओवरसान, भानु-कीर्तेदा-घर सुघरी | 
सव धन्य भए, सव भए प्रफुल्लित; मिटी विथा सव की सगरी ॥ 
श्रीरास-रसेस्वरि सुदरता-मधुरता-ईस्वरी, हरि-प्यारी । 
आए दरसन हित सिव, मुनि नारद, सनक आदि रिषि ब्रतधारी ॥ 
सब भए कृतारथ कर दरसन-परसन मन सव के अनुरागे । 
टृषभालु-कीर्तिदा की, वरसाने की जय-जयति करन लागे ॥ 

“भाईजी! 

[७१ ] 


( राग भ्हेझोटी--ताल दादरा ) 
आए मुनि भानु-भीन नारद वरसाने। 
गावत हरिनाम लधुर पावन रस-साने ॥ 
मिले वृषभान आय वोले मृदु वानी! 
हरिपुर तें आए हम सुनि कें, सुखदानी-॥ 
प्रगट भई कोरति-कृूख कुँवरी श्रीराधा। 
पूरन सब आस, हरन त्रास, सकल वाधा॥ 
दरस करवाओऔ हमें कुंवरी के अवहीं। 
दीने पठाय भानु भीतर महल तबहीं॥ 
देखत ही भए मगन, तन-मन सव भूले। 
महा आनंद-रस खछायौो, हिए फूले॥ 
भाँति-भाँति करे स्तवन, -फेरी तब दीनी। 
चरन-रेनु कुबरी की सिर चढ़ाय लीनी॥ 
वाहिर आय वयोले- वृषभान्‌ वड़भागी ! 
तुम पै दुरलभ अपार कुंबरिकृूपा जागी॥ 
प्रगट भई आय घर तुम्हरे जो स्वामिनि। 
सच्च्चिदानंदमई ह्वादिनि हरि-भामिनि |? 
सृदुल सुर बजाय वीन, मधुरःमधुर गावच। 
रस-भरे दृगन आँसू ढरकावन। 
सरस रसऱ्रमत्त फेर नृत्य करन लागे। 
बोले-में धन्य आज, भाग्य भव्य जागे ॥? 
ल्‍ “माईजी 
स० क० ६-- 


% _ नदनदन को जोरी प्रगटी श्रीराधा 






४२ 
[५२] . 


( राग कालिगड़ा -- तीन ताल ) 


ढाढिन नंदीसुर तें आई। 

' अपने पति कौं संग लिएँ है, अति आहुर उठि घाई ॥ 
उदे देखि त्रज वल्लभ कुल कौ, फूली अंग न समाइ! 
नाचत -गावत प्रमुदित ह के) टेरि असीस सुनाई ॥ 
महाभाग्य कीरति आदर द भीतर सेवन बुलाई | 
कंचन बहु भूषन पाटंवर नख सिख ते प राई ॥ 
रतनभान रतनन की पोहोंची, ढाढिन हाथ गहाइ १ 
उदेभान सोने के टोडर देत वहुत सुख पाई 
दिये खता अगनित धानन के, लजितभान जु लुटा! 
अष्टभान अरु कंतभानजू गोधन ठाठ बताइ, 
महाराज बृषमान ' बहुत करि. मन की आरू पुजाई ' 
दासकिसोरी को चाँह पकरि के. वरसाने जो बसाई 


[ ७३ ] 
( राग देस -- तीन ताल ) 
महरि जू जाचन तुम पे आयो। 
देह बधाई मन की साई, तिहूँ लोक जस छाया । 
कीर्तिकूखि प्रगटी श्रीराधा सुनि-सुनि मंगल गायो। 
कृष्तदास ढाढी अपने कों बहुत भाँति पहरायो ।! 
| [ ७४ | 
( राग गौरी - तीन ताल ) 
कीरति जू, दीजै मोहि वघाई। 
कीरति - कूखि सिरोमनि प्रगाटी कीरति सव जग छाई। 
सुखदाई है 
भि व्य | तौ मन कौ भायौ मयौ हे, विधना भली बनाई ॥ 
' हो ढाढो नप नंद महर कौ आयौ तुम पें धाई! 


30 ह य | पहरायो विधि करि, फूल्यो अंग न समाई॥ | 





32» क्क क कक 


४२ 


[ ७५ 
( तर्ज रसिया -- तीन ताल ) 
अब जो हरपु भयो रावल में, याकी तुलना कितहँ नाहि | 
तुलना कित नाहिं, याको समता कित नाहि 


अब 
चहुत पुरानो घर को ढाढ़ी, पके केस, यह लंबी दाढ़ी । 


के आरे - जनम सुनि मुदिता वाढो, धायौ ले परिवार ॥ 

अब जो० 
संग डोकरि आइ चलक्‌, हरष भरी हिय नाचे - मुलक | 
चूढ़ो' देह जवानी छलक, छायौ मोद अपार॥ 


७ हुन, अव 
छोरा - छोरि, बहू - वहुरिया, गाये असोसें मधुर सुरैया । 


लाख - लाख जुग जियो कें अरिंया, मिले स्याम भरतार ॥ 


अव 
आज जो मिलेंगे साल - दुसाला, हीरा - पन्ना, मुकता-माला | 
सोने के जेवर मलकाला, हाथ पाँव पुरवार ॥ 


जो 
भई आज सब की मनभाई, छोटे - मोटे लोग - लुगाई । 
चगदूगो तन खूब सजाई, ले रतनन के भार ॥ 


9 
जय - जय नृप वृषभानू दानी, जय उदार - मति कीरति रानी | 
जय. जय अखिल विस्व सुखदानी ' मिल मान सरकार ॥ 

अव जो० 
भाईजी' 
[ ७६] 
| ( राग जेतश्री -- ताल कहरवा ) 
नाचत - गावत ढाढ़िन के संग ढाढी हुरुक वजाव। 
सात साखि वृषभान राय की नंद्राय माथो 
गोपिन लै सँग महरि जसोदा आपुनु मंगल गाव! 
्रजवासी उपनंद मिले सब, घर-घर बात लुटाव। 
चरसाने में घर-घर कौतिक, मोतिन चोक पुराब। 
होहै सब मेरे मन भागौ, कुलदेवता मनाव्‌॥ 
मनि - मुक्ता रतननि भरि थारन ढाढ़ी -गोद भराव | 
झगा, पगा, उपरैना टोडर ढाढ़ी क, पहराब॥ | 
असीस हाथ ऊँचे करि ज्यों सबहिन मन भाव 
सुता तिहारी, पूत नंद को, विधना वात वनाव ४ 
ऐसी सुनियत, सव काहू के जाए जाचक आव! 
यह कन्या कुल - मंडन जोई व्यास -वचन मोहि भाव॥ 
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5, 





[७७ ] . 
( राग मारू--ताल कहरवा ) 


हों ढाढ़िन त्रजरानीजू की, कीरति जाचन आई ! 
भवन प्रकास करन कन्या वृषभान हृपति कं जाई ॥ 
मम पति हरपे और देव सव, उर आनंद न समाई । 
उमड़े सव जाचक ल्लिभुवन के, सुनि यह सुजस वधाई ॥ 
कोजै मोहि अजाचक रानी ! जाचक अनत न जाई। 
दीजै रतन, मनि, मानिक, सुक्ता, नग निरमोल मगाई ॥ 
जो दीजै तो सात साख कौ दोऊ बंस वखानों। 
नंदराय-दृपभान नृपति को कुलःपरिपाटी जानौं । 
यंस अहीर महा वहु नरप भये, कंजभान कों गाउँ! 
सुजवल, चित्रसेन, अजमीढ़े, जस पजेन्य सुनाडँ । 
वड़े भाग्य कुल-तिलक नंदजू जा कुल कोरति भाई । 
तिहि फल सुभग स्याम घन सुंदर मंगल मोद निकाई ॥ 
अव सुनि गोपवंस-कुल रानी ! सर्वोपार रजधानी । 
अष्ट सिद्धि नवनिधि जोरं कर, कमला-सी ललचानी ॥ 
जर रातभानजु, सकलभान नुप, चित्रभान सुखदाई । 
भान अष्टमे जोतभान बड़े, कंजभान बड़ राई ॥ 
बड़ी वंस वरनन को, लघु मति, कोरति जाति न जानी । 
ता कुल श्रीदृषभान नुपति की कल्या व्यास बखानो ॥ 


1 


[ ७८ ] 

( राग मैरव--तीन ताल ) 
जढुवंसी जिजमान, तिहारौ ढाढी न , 
कु वारि-जनम ण कै हों आयौ, रारि आयो हो। 
एक वार हाँ पहल आयौँ देन बधाई । 
नंदोसुर ब्रजराज-घरनि-धर, कख जाक ताको] 
अब तौ मेरे मन कौ भायौ दोङ पे 
चदरानो, कोरतिदे रानो | 


RN पहिराई ढाढ़िन प I 
अहुत भाँति ढाढ़िन पहिराई गोपराय वड bi | 
दासकिसोरी को निरभे. कार के राख्यौ बल वळ. 


यौ रज जजरानी ॥ 


४५ 


सौभाग्य-वणन 
[ ७६ ] 


( राग आसावरी-तीन ताल ) 


घनि तेरी माता, जिनि तू जाई ॥ 

अजनरेस वृषभानु धन्य, जिहि नागरि केवरि खिलाई। 
धनि श्रीदामा भैया तेरौ, कहत छबीली वाई ॥ 
धनि बरसानौ हरिपुरहू त जाकी बहुत बड़ाई। 
धन्य स्याम बड़भागी तेरो नागर कॅवर सदाई॥ 
धन्य कुंज सुखपुंजनि बरसत तामैं तू सुखदाई। 
धन्य पूहुमि, साखा-द्र म-पल्लव जिनकी सेज बनाई ॥ 
धन्य कल्पतरु, बंसीयट धनि, वर बिहार रहयो छाई ' 
धन्य जमुन, जाकौ जल निरमल अँचबत सदा अघाई॥ | 
धन्य रास की धरनी, जहे तूँ रुचि कै सदा नचाई। 
धनि वंसीवट, जगत-प्रसंसी, राघा-नाम रटाई॥ 
धन्य सखी ललितादिक, निसिदिन निरखत केलि सुहाई । 
धन्य अनन्य व्यास की रसना, जेहिं रस-कोच मचाई ॥ 


[ =° ] 
( राग भेरव-तीन ताल ) 

जयति जय श्रीबृषभानुदुलारी || 

जयति कीर्तिदा जननी, जाई जिन गुन-खानि राधिका प्यारी! 

जय वृषभानु महीप-मुकुट-मनि, जिन घर जनसी जग-उजियारी ॥ 

कृष्णा, क्कष्ण-जीवना, कृष्णकर्षिनि ङृष्णःप्रानआधारी। 

परम प्रेम प्रतिमा परिपूरन, प्रिय-सुख अति सुख माननिहारी ॥ 

प्रिय सुख-समैं परम चतुरा नित, निज सुख समें सुभोरी-आरी। 

प्रिय-सुख लागि विसरि सव अग-जग, सहते समोद प्रसंसा-गारी ॥ 

>ेक-विवेक एक प्रियतम सौं, सव के सब संबंध चिवारी। 

भजव-भजत भजचीय भई अव, तुम्हारी भजन करत, a 
“भाईजी 





४६ 
[ ८१ ] 


( राग परज--तीन ताल ) 
धनि-धनि त्रज बरसानौ गाम | जहाँ प्रगटी श्रीराधा नाम॥ 
जहाँ बसे राजा बृपभान | नंदराय के जीवन-प्रान ॥ 
जाके घर कीरति श्रीरानी। त्रज-वनिता की अति मनमानी ॥ 
तिन कं उदर भई सुके वारी । सकल कला-गुन गति अति भारी ॥ 
अति आनंद भयो तिहि काल । आइ जुरी सब लज को वाल ॥ 
मंगल कलस विराजत द्वार गावति कर ले आइ थार॥ 
घर-घर वंदनवार बँधाई | सब मिलि आलँद करत वधाई ॥ 
पंच सब्द वाजत हैं आँगन | विप्र आदि आए सब माँगन ॥ 
देते दान वृषभानु उदार | भूषन वसन अनूपम हार॥ 
छिरकत द्रूध दही अति रोरी । एक-एक काढी रस वोरी ॥ 
जानत नाहो कछू मगन मन । भूषन-वसन-संभार नही तन॥ 
सव असीस देति मुख देखत । फिरि-फिरि श्रीराधा तन पेखत ॥ 
चिरजीयौ अव ये झुरके वारी | जाके दृलह श्रीगिरिधारी ॥ 
चढ गाप क अति वड़ भाग या कं राधा सों अनुराग ॥ 
इह विधि आनँद-सरिता बही | के वरि-क्रपा तं ते सवः लही || 
बहुत भाति यह लीला गाई | “गोबिंद? तहाँ निछावर पाई ॥ 
परे ] 
( राग कालिगडा--तीन ताल ) 
जन्यस्य द्वापर जुग, धनि यह भादों की आठे अति पावनि | 


` मग८ पहली में मोहन, या दूजी में राधा मनभावनि ॥ 


उजियारो पखवारौ पावन, भाग्यसील सुभ समय दुपहरी । 
प्रगट भई राधा मनमोहन आनंदघन को अनँद-लहरी ॥ 
भाग्यवान बृषभान सुनरपति | 

कीरति जिनमें प्रगटी स्वयं स्याम-रति ॥ 
सार जिन पाई यह दुलभ संपति | 
भए, धन्य करि तिन-की सुस्म्रति ॥. 


हुम सवभाग्यवान नर-नारी, 
१ “भाईजी |. 





४७ 
पलना-झूलन 
[८३] 

( राम बिलावल -- तीन ताल ) 

अहो मेरी लाड़िली सुकुमारि पालन मूले । 
सदु मुसकानि निरखि नननि सुख, कोरतिजू मन-ही-मन फूल ॥ 
कवहूँ. चटकोरी चटकावति, भुंकन झुंझना मूलन मूलं । 
कवहुँऊ लेत उछंग भरि, अंतरगत की हरति है सूलें। 
श्रीवृषभानु. गोद लै बैठे, मन-क्रम-चचन साधना तूलें। 
“सूरदास मदनमोइन' के अंतरनिधि की खानि सो खुर्ले ॥ 


[८४] 
( राग रामकली - तीन ताल ) 

लडेती पालने मूल । 

रंगमहल रुचि रच्यो विधाता, निरखि-निरखि मन फूल ॥ 
नव निधि सिधि जाको आग्याकारी, (सो) जाई कोरति वाल । 
सरस सरोवर भान-भवन में, प्रगटो हे कुलपाल॥ 
आज उदय सव त्रजमंडल कौ, गोरी रसिक गोपाल । 
कृष्नदास प्रभु अति आनंदे, जोरी परम रसाल॥ 


[ ८५ ] 
( राग पीलू = तीन ताल ) 


रसिकनी राधा पलना मूल | 

देखि देखि गोपीजन फूल॥ 

रतन जटित कौ पलना सोहै । निरखिःनिरखि जननी-मन मो है॥| 
सोभा की सागर सुकुसारी | उमारमा-रति वारे डारी ॥ 
डोरी एचत भौंह मरोरै। वारुबार कवरि ठन तोरे ॥ 
तिहि डिन की सो भा कछु न्यारी । अखिल सुवनप.त हाथ सवारी॥ 
मुख पर अंबर वारति मया। आनंद भयौ परमानॅद भया ॥. 
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[ ८६ ] 


( राग मारू-- ताल कहरवा ) 
मूलौ-मूलों राजकुमार  छुवीली हो प्यारी 
श्रीकीरति प्रान-अधार, छवीली हो प्यारी) 
सब सुंदरता की सार छवोली हो प्यारी! 
नवल कनक को पालनौ, प्यारी ! रतन-जटित जराइ ' 
गजमोतिन के मूमका; प्यारी ! लटकत परम सुहाइ ॥ 
आस पास भालर वनो, प्यारी ! पीत जरी की कोर । 
पँचरंग फोंदा पाट के, प्यारी ! सोभित है चहुँ ओर ॥ 
ऐसी पलना, लांडली प्यारो ! तोकों वनाग्रो सँवारि! 
तुम मूलो हॉ मुलर, हो. प्यारी ! अब किन छॉड़ो आरि ॥ 
कवहुँ किलक हंसि-हँसि उठे प्यारी ! चितवत नेन विसाल ! 
जननि डीठ-डर जानि के प्यारी] देत चखोडा भाल ॥ 
जरतारी टोपी लसे, प्यारी! मगुली पीत सुदेख। 
कंठ बघना कर पहोंचियाँ, प्यारी ! सोभित सुंदर वेस |» 
माखन-मिश्री देउंगी प्यारी ! घुटरुन चलौ सुहाइ । 
तेरे चरन रुन'भुन करें, प्यारी ! घटपद सुनत लजाइ ॥ 
बह दिन केसो होयगौ, प्यारी! तुतरे वेन बुलाइ ॥ 
मंखा कहिं टेरे तथे, प्यारी ! सरवस देउ लुटाइ ॥ 
मया मनोरथ यों करे, प्यारी ! जाकौ(श्रो)कोरति नाउँ ॥ 
दीजे यह फल रसिक कों, प्यारी ! श्रीबल्लभ गुन गाड ॥ 
. [८७] 
| ( राग भैरव-तीन ताल. ) 
कोरति रानी पालने मुलावे ! 


रतन जटित को पलना बन्यौ हे, मोतिन माल रथाव ॥ 


- विविध भाँति पाट की डोरी, हीरा बहुत जरावे। 


गज-मोतिन ह के [ बने मूमका> पचरँग चीर बिछावे lb 
नंदीसुर ते जझुमति रानी, मंगल गावत आवे | 
सब स.खयन मिलि पलना मुलाचे, गरीबदास गुन गावे ॥ 


शोराधा-स्तवन 
[ == ] 


नवनीत-गुलाब तें कोमल हैं, हठी” कंज की मंजुलता इन में । 
गुललाला गुलाल प्रवाल जपा छबि, ऐसी न देखी ललाइन में ॥ 
मुनि-सानस-मेंदिर मध्य बसें, वस होत है सूध सुभाइन में। 
रह रे मन, तू चित-चाइन सों, इषभानु-कुमारि के पाइन में ॥ 


[ ८६ | 


कोऊ उमाराज, रमाराज, जमाराज कोऊ, _ 
कोऊ रामचंद सुखकंद नाम नाध में | 


कोऊ ध्यावे गनपति; फनपति, सुंरपति कोऊ, 


% 


कोऊ देव ध्याय फल लेत पल आधे में ॥ 
“हठीर की अधार निराधार को अधार तू ही, _ 

जप-तप, जोग-जग्य-कछुव न साध स । 
कहें कोटि वाघे, मुनि. धरत समाघे, ऐसे, _ 

राधे, पद रावरे सदा ही अवराध में || 

[ ६० ] 

काहू कौं सरन संभु गिरिजा; गनेस-सेस, 

काहू कौं सरन हे छुवेरःऐसे धोरी कँ । 
काहू कों सरन मच्छ-कच्छ, वलराम-रास, 

काहू कौं सरन गोरी-साँबरी-सी जोरी कौ | 
काहू कौं सरन बोध, वामन, बराह, व्यास, 

एही निराधार संदा रहे मति मोरी को । 
आनद करन विधि-वंदित ` चरन एक | 

“हटी? को सरन बृषभानु की 'किसोरी को ॥ 


झ० क ७-८. 
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[ ६१ ] 
कोऊ धन, घाम कोऊ चाहे अभिराम, कोऊ 
साहिवी सुरेस भाँति लाख लहियतु है। 
कोऊ गजराज, महाराज, सुखराज कोऊ, 
तीरथ - बरत - नेम अंग दहियतु है 
ऐसो चित चाहे, चरचा है दुनिया की हठी,” 
चाहे हृदे एक तौन ठीक ठहियतु है? 
जन रखवारी की सु प्रभु-प्रान प्यारी की, 
सुकीरति - दुलारी को नजर चहियतु है॥ 
[ ६२] 
हीन हों, अधीन हौं, तिहारौ ब्रज - साहिबनी ! 
हिय में मलीन, करुना की कोर ढरिए। 
भारी भवसागर त बूड़त बचावौ मोहि, 
काम क्रोध लोभ मोह लागे सव अरिए ॥ 
बुरी - भलौ जैसौ, तेरे द्वार परयो हों तौ, 
मेरे शुन - औगुन तू मन में न घरिए। 
कीरति - किसोरी, दृषभानु की दुहाई तोहि, 
जच्छ - जच्छ भाँति सो हदी? कौ पच्छ करिए ॥ 
[ ६३] 
जन - दुख - हरनी, धरनी पत्ति घ्यावें तोहि, 
का करनी विधि वरनी बड़े थान की । 
दि 


| ओगुननि भरौ हों कहत कर जोरि ह 
मेरो पच्छ करि. तू किसोरी वृषभानु को॥ 
६४ ] 


जाकी कृपा सुक ग्यानी भए, 


वया पुरानन के अधिकारी ।। 
निको को बचाए "दावत श्रीजरजचंद 
“बचाउ, कृपा करि श्रीवृष 


जचंद दिहारी। _ 
भाइ-दुलारी॥ | 


८१५७७ ५१८7 ५,८८८ 


५१ 


[ ६५ | 
चंद-सो आनन, कंचन-सौ तन, हौं लखि के बिन मोल बिकानी ।“ 
ओ अरबिंद-सी आँखिन कों “हठी? देखत मेरिये आँखि सिरानी ॥ 
राजति है मनमोहन के सँग, वारौं में कोटि रमा, रति बानी | 
जीवनमूरि सवे त्रज की ठकुरानी हमारी हे राधिका रानी ॥ 
[ ६६ ] 
चामीकर - चौको पर चंपक - बरन 'हठी,' 
अंग जु चमके चारु चंचला चलाबतों। 
तारा - सी तरंगना - सी अतर लगावे रति, 
| मुकुर दिखावे बिजे बीजन डुलावतीं ॥ 
कमला करनि जोरै, बिमला सुटून तोरे, 
नवला लै मरजी को अरजी सुनावतीं। 
सुरन को रानी, सुरपालन की रानी, 
दिगपालन की रानीं द्वार सुजय न पावतों ॥ 
[ ४७ ] 
कटिक सिलान के महल महरानी बेठी, 
सुरन की रानी जुरि आई सन - भावतीं। 
कोऊ जलदानी, पानदानी, पीकदानी लिए, 
| कोऊ कर बीन लै सुहाए गीत गावतों॥ 
कोऊ चौर ढार चारु चाँदनी - से चौजवारे, 
“हटीः लै सुगंधन सौं अलके बनावतों। 
भोतिन के, मनिन के, पन्नन के, प्रवालन के, 
लालन के, हीरन के हार पहिनाबतीं ॥ 
[ ध्म] 
चंदर की कला-सी, नवला-सी सखी संग वारो, 
रंभा, रमा, उमा, हठी! उपमा कों को रही! 
. दीरति-किसोरी, वृषभानु की दुलारी राधा, | 
आलो ! बनमाली कौ सहज चित्त चोरही॥ 
भौंन तं निकसि प्यारी पाय धारे बाहिर लौं, i 
लाली तरवान की उमड़ि इक ओर हीर. 


खागर - बगर अरु डगर डगर . Fr थक कुर 
` जगर-मगर चारयो ओर दु हो रही॥ ` | 
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[ ६६ ] 
चाँइनो के आँगन, बिडठोना नोक्रे चाँइनो के, 
चाँदनी-सी दुति, अँखियान सुख लह्यो हे । 
चॉदनो-सो चीर चारु, चाँदनी के आभूपन, 
चंपक के गातन वखानो जाको कह्यो है ॥ 
हठी? आसपास बेटी सुघर-सुजान सखी, . 
जिन्हें देखि रति कौ गुमान जात वह्यो हे 
राधे मुखचंद की निकाई ब्रजचंद आज, 
यौ अवनि-अकास लों प्रकास फैलि रझो है ॥ 


[ १०० ] 
कंचन-महल-चौक, चाँदनो विछौना तामें, 
जरी को वितान-तान भान-जोति मंद की । 
लालन को माले, लाल सारी कोरदार अंग, 
ओठन की लाली जिमि लाली जीवबंद की ॥ 
रंभा सी, रमा-सी जहाँ दासीं मेनका-सी 'हठी?, 
ठाढ़ी कर जोरें तेऊ, छीनें जोति चंद की । 
गावे वेद-वानी, चौर ढारति भवानी, राधे 
वेठी सुखदानी महारानी नंदनंद की ॥ 
[ १०१] 
चंदन लिपायौ चौक, चॉदनी-चंदोवे तामें, 
चदिनो-विछोनाँ फेली लहर सुगंद की। 
चाँदनी को साज नीकी चंद-सम चमकन, 
चारयो ओर चंदसुखी चंद-जोति मंद की ॥ 
चॉदनो-सो चार चारु चाँदनो-सी फैली 'हठी!, 
, . . चॉदनीसी हाँसी, कै मिठाई सुधा-कंद की । 
चंदन को चौकी बेंठी चंदन लगाय भाल, 
चंद-से बदन राधे रानी ब्रजचंद को॥ 
र 4 





५३ 
[ १०२ | 


ध्यावत्त महेसहू, गनेसहू, घनेसहु, 
दिनेसहू, फनेस त्यों मुनेस मन मानी हैं। ` 
तीनों लोक- जपत, तिताप की हरनद्वारि, | 
नवों निद्धि, सिद्धि, मुक्ति भई दरवानी हैं। : 
कीरति-दुलारी सेवे चरन बिहारी धन्य; 
जाकी कित्त नित्त विधि वेदन वखानी हें । 
साधा काज पल में,अराधा छिन आधा हठी!; 
बाधा हरिवे कौं एक राधा महारानी हें ॥ 
| [ १०३ ] 
: बैठी रंग भरी है रंगीली रंग रावटी में 
कहाँ लौं बखानों सुंदराई सिरताज की। 
चाँदनी को, चंपक 'की, चंचला-चमीकर की, 
इ'दुमा, तिलोतमा की सोभा कौन काज की॥ 
मोतिन के दार गए, मोतिन सौं माँग भर, 
जोत्तिनः सौं वेनि गुदी ठी? सुलसाज की । 
चाल गजराज, गगराज को-सी लंक, दुज 
राज-सौ वदन राजै रानी त्रजराज की॥ 
a [ १०४ ] 
खडौँ ही. प्रताप, बड़ी ही सुद्दाग, वडी दी प्रभाव सुभाविक राखें । 
बड़ी गुन-मान, वडीये सुजान” सरूप-निघान- पुरानन भाखें ।' 


0००१ द्वि Da ~ न 
बड़े-बड़े देव दिवेसन की ` घरनीं मुख देखन को अभिलाष ! 


बड़ी दिलदार, बड़े-वढ़े हार, बड़े-वड़े वार, बड़ी-बड़ी आँख ॥ 


[१०९] 
“हठी' विमला नवला रति रूप छलो सी। 
चसकावत जात चली सी॥ 
रावरी आवत देखि अली सी | 
कंज-कली-सी ॥ 


रंभा-रमा-सी, उमा-सी; 
चाँदनी-वंपा-चमोकर-सी चपला 
a भरि २३ 
सामन आज लखी भरि चनन» 
जात चली गलि भानुलली अलि ! मंजुल कोमल 
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[ १०६ ] 
मोरपखा, गर गुंज की माल, किए नव भेष, बड़ी छबि छाई । 
पीतपटी : दुपटी कटि में लपटी लकुटी हठी? मो मन भाई ॥ 
छूटी लटें, डुलें कुंडल कान, बजे मुरली - धुनि मंद सुद्दाई । 
कोटिन काम गुलाम भए, जब कान्द ह भानु - लली बनि आई ॥ 
[ १०७ ] 
( दोहा ) 
कृष्णमना, श्रीकृष्ण - मति क्ृष्णजीवना शुद्ध | 
कृष्णन्द्रिया, सुचारु शुभ, क्रष्णप्रिया विशुद्ध ॥ 
कृष्ण-कथा मुखमै सदा, कृष्ण-नाम-गुण-गान । 
कृष्ण-सुभाषण-श्रवण शुचि, क्ृष्ण-गुण निरत कान ॥ 
कृष्ण-रूप-मधु नेत्रमें, नासा कृष्ण-सुगन्ध । 
कृष्ण-सुधा-रस-र्समयों रसना नित निबेन्ध ॥ 
कृष्ण-स्पशे-संलग्न नित अंग विना व्यवधान | 
कृष्ण-मधुर रस कर रहा मन अतृप्त नित पान | 
नित्य कराती श्यामको मधुर अमिय-रस-पान | 
नित्य पूण करती सभी श्याम-काम, रख ध्यान ॥ 


श्यामःप्रेम शुचि रत्नकी अमित मनोहर खान। 
श्याम-सुखकरण गुण अमित अनुपम नित्य निधान ॥ 
भोतर-बाहर पूण नित सुन्दर श्याम सुजान । 
दोख रहा सब श्याममय, नित नव मधुर महान ॥ 
विश्वविमोहन श्यामको मनमोहनि, रसधाम | 
श्याम-चित्ताउन्मादिनी श्यामा दिव्य ललाम ॥ 
भाईजी 
[ १०८ ] 
( राग सूहा-तीन ताल ) 
हरत संन माधव कंचन'गोरी॥ 
राधा अनिग्रारेरतनारे लोचन सौं, कछु भोंह मरोरी। 
पग-पंजनि) दोड चरन महावर, करधनि-धुनि मनु मधुरस घोरी ॥ 


4 


दरपन कर, सोहत सुकता-मनि हार हृदै, सदु हसरी ठगोरो । 
नयननि वर अंजन मन-रंजन, चित्त-वित्त-हर नित वरजोरी ॥ 
नील बसन, सरदिंदु-वदन-दुति, बदी संदुर-केसरःरोरी। 
सहज मथत सन्मथ-मन्मथ-मन दिव्य छटा बृषभानुकिसोरी ॥ 
“भाईजी 
[ १०६ ] 
( राग भेकोटी--ताल दादरा ) 
जय जय हरिह्ृदया बृषभानुसुकुमारी ॥ 
विजुरि वरन गौर बदन, सोहत तन नील वसन, 
बिंब अधर मधुर हंसन, माधव-मन-हारी | 
सुषमामय अंग-अंग लिये मधुर सखिन संग, 
बिहरत भरि मन उमंग प्रियतम-सुखकारी ॥ 
लोक-वेद-लाज त्यागि, त्यागि स्वजन महाभाग, 
हरि हित गावत बिहाग, डोलत मतवारी | 
प्रियतम-सुख-जल-सुमीन, निज-सुख-बांछा-विहीन, 
गुननिधि, पे बनी दीन, राधिका दुलारी ॥ 
6 भाईजी! 











हर > de 
श्रीराधा-साघव-प्रीति-सम्बन्धी स्फुट पद 
[ ११० ] 
( रसिया तर्ज--ताल कहरवा ) 
प्रेम जौ प्रगट्यौ त्रज के वीच, | 
सो तो दुलेभ है जग मार्य, सो तो अतुलनोय जग माथ; 
स्रोतो तीन लोक में नाय, सो तो सप्त द्वीप में नाय ॥ 
राधा महाभाव की मूरति, माधव रसिक-सिंरोमनि रसपति 
इन की त्यागमयी उज्ज्वल रति, निगम न पाया पार ॥ 
निजसख-वाब्छा के सुचि त्यागी, एक दूसरे फे अनुरागी» 
भोग-मोञ्छ फे सहज विरागी, महिमा अपरंपार || 
एक दूसरे कों सुख देवें, निज सुख नहिं चाई नहिं लेवे, 
म्रियसख लागि त्याग कॉ सेव, अहकार कर छार॥ 
म प्राप्त करिवौ जो चाहे, भर ले हिय में अमित उमाहे, 
सख-दुख में न हंस न कराहे, हो पूरो तयार॥ 
गोपीजन के त्याग-भाव कौं, प्रियतम-सख के एक चाव कों, 
सकल वासना के अभाव को कर समुद स्वीकार ॥ 
जीव-म( प्रेम के खातर, भोग-त्याग दोउन को तजकर, 


प्रियतम फे इच्छामय वनकर, रहें नित्य अविकार ॥ 
द --“भाईजी 


( राग भीमपलासी--ताल कहरवा ) 
जय जय जय राधा अभिराम | 
जय जय जय माधव गुणघाम॥ 
जय जय पावन नन्द्रग्राम । 
जय वरसाना पूरणकाम |॥ 
जय नदवावा नूप वृपभान। 
जय मनसुख, मधु सखा सुजान ॥ 
जय कीतिदा मूर्ति अनुराग! 
जयति यशोदा मा वड़भाग॥ 
जय गोपीजन  हकायव्यूह 
जय सखिंगण मंजरी समूह 
जय रासेश्वार रूप ललाम। 
जय रसिकेन्द्रशरोमणि श्याम ॥ 
जय जय: निशत निकुञ्ज सरस्य । 
जय लीला मन-बुद्धि-अगम्य॥. 
भाईजी” 


Do 
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[ ११२ ] 
( राग भंरवी--ताल कहरवा ) 


छाव छाई छवीली बृंदावन में। आज खेले अकेले कहुँ कंजन में॥ 
ल्िविध समीर पुलिन तोर चलि रहो कैसी । 
तरन-तनयाततरग संग वहि रही केसी ॥ 
गांत कल कठ सा कोयल कहि रहो .केसो | 
मत्त मयूर नृत्यचुत्य ले रही केसी ॥ 
राधे रानी ! पधारौ आज कंजन में ॥ छवि०॥ 
क वरि किसोरी भोरी भानु की इुलारी तू । 
रव.न, रासेस्वरी, प्रान-धन हमारी तू॥ 
तोय राखौं सदा इन नेनन में॥ छवि०॥ 
सुमन सुगंध कंद मंद-मंद महकाई। 
पवन झकोर डार फल-भार लहराई ॥ 
मानौ ठाड़ी बुलाव तुम्हें सेनन में ॥ छवि० | 
आज रस रास सुख लूटि सखी हरषगी। 
रूप को रासे राधे देखि -रंग वरपेगी ॥ 
मीठी तान सुनाय सदु वेनन में ॥ छवि०॥ 
[ ११३] 
( राग भरवी-ताल कहरवा ) 


चलो, चलो री किसोरी बृदावन में। 
केसी छाई हरियाली आज कुंजन में॥ 
सीतल मंद सुगंध जुत चलि रहि त्रिविध समीर | 
तुमह पधारो, रास करि ह्रिऐ जन-मन-पीर ॥ 
प्रेमबावरे वने री तेरे दरसन में || चलो? ॥ 
चसकि चंद्‌ की चाँदनी मो मन रही लुभाय। 
मति देखो या चंद कों, देय न दीठि लगाय॥ 
आज दियो ना डिठौना गोरे आननमें | चलो ०॥ 
सुक-पिक-खंजन द्रमन चढि चह कि रहे हरपाय ॥ 
मनहुँ रासःरस निरखिबे प्रेमी रहे तुराग्र ॥ 


प्रेस चावरे बनगे तेरे दरसन में ॥चलौ०॥ 
स० क० दन 








तुम भोरे,अति सरल चित, ये त्रजतिय सव ढोठ । 
. तबही तौ नित मान करि दे बेठत हौ पीठ ॥ 

नित केसे मनाऊँ परि चरनन में॥ चलौ०॥ | 
करन लगे फिरि अचगरी, बोलत कुटिल सुभाय। 


तेरी कुटिल कटाच्छु लखि को न जाय. वौराय ॥ 


केसौ भरथौ है मिठास इन बैनन में ॥ चलो०॥ 
ये पपिहा पिड-पिउ रटत, सो मन करत उदास | 
हे अधीन मागत मनौ वृ'दावन कौ वास॥ 
कब परेगी पुकार तेरे स्रबनन में | चलो०॥ 
' मोहि लजावत ब्वथा हरि ! तुम रस प्रेमी भ्रंग ! 
'स्याम' करत विनती रहै, अनुदिन राखौ संग ॥ 
मेरौ जनम सुफल पग-परसन में ॥ चलो०॥ 
[ ११४] 
( तर्ज रसिया-तीन ताल ) 
रटे जाराधे-राधे,. जपे जा राधै-राचे। 
प्यारे ब्रजराजङुमार, भजे जा राघधे-राधे॥ टेक ॥ 
या त्रजकी महिमा भारी, नहिं जाने अज' त्रिपुरारी 
* जह प्रगट नंदकुमार, रटे जा राधे - राधे ॥ १॥ 
जह रोहिनि - जसुमति मैया, दाऊ-से नेही भया, ` 
नब्बाबा कर दुलार, भजे जा राधे-राधे॥२॥ 
अगनित सखा पिंयारे, खेले रंग न्यारे-न्यारै 
गेयन के फुड अपार, जपे..जा राधे-राधे॥ ३॥ 
आते नगर सुधर बरसानो, माँ कीरति, पितु वृषभानौ 
प्राटी राधा .-सुखसार, स्टे जा राध-राघ॥ ४॥ 
आनदघनरासी FE राध, राध 'विन मोहन आधे 
राधा ही ९ , भजे जा राधे-राध॥५॥ 
हे राधा माधव-आत्मा, राधा-वल हरि सर्वात्मा, 
है महाशक्ति अनिवार, जपे जा 
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राध-राघ | ६॥ 


Re 


है महाभावमयि- राधा, प्रेमानेंद-उद्धि अगाधा, 
रधा संग नित्य विहार, रटे जा राधे-राधे॥ ७ ॥ 
जग रागर हित, अति रागी, गोपीजन अति वड़भागी, 
जिन पायो प्रभुको प्यार, मजे. जा राघे-राधे॥ ८॥ 
'गोपिन मह सव सिरमौर, मुनि-मन-हरकी चित-चोर, 
राधा को हू बलिहार, जपे जा राधे-राधे॥ &॥ 
राधा की रसमयि लोला, कोउ समुभै रसिक हठोला, 
जाको बेद न प्राय पार, रटे जा राधे राधे॥ १०॥ 
“भाईजी! 
[ ११५ ] 
( रांग बिलावल--ताल दादरा ) 

या द्धि को कान्हा दान न पैहों । 
संग की सखीं संव आगे निकसि गई' 
सोते अकेली तते का लै पेहो ॥ या दधि कौ०॥ 
“अंबर चेचौ, पीतांबर बेचों 
सुरली के सँग कान्हा खुद विक जेह्दौ ॥ या दधि कौ०१। 
जो मेरा मढुकी पे हाथ लगेही, 
तो माँग भरे मोती गिर जेहें। | 
झक सोती के मोल में कान्हा ! 
ननंद जसोदा के सँग बिक जेहो ॥ या दधि कौ० ॥ 

1 १९६] 

( राग विलास टोड्डी--तीन ताल ) 

कृपा जौ राधाजू की चहिये। 
प्तो राधावर की सेचा में 'तन-मन सदा उमहिये ॥ 
आधव को सुख मूल राधिका, तिच के अनुगत रहिये। 
गतिच के सुख संपादन कौ पथ सूधौँ अविरत गहियें॥ 
-राधा-पदःसरोज-सेबा में 'चित निज नित अरुमइये 1 
या विधि स्थाम-सुखद राधा-सेवा सों स्याम रिमइये' ॥ 
पीझत स्याम राधिका रानो की अनुकंपा पइ्य। , 
धनिभ्नत -निकुंज जुगल सेवा क्रो सरस सुअवसर 'लहिये॥ 
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५४५५००० न (रागःबहार--तीन ताल) 
आरति श्रीवृषमानुसुताकी । 
मंजु मूर्ति मोहन-ममताका ॥ टेक ॥ 
त्रिविध तापयुत संसुति-नाशिनिं, 
. विमल विवेक विराग विकासिनि, 
पावन प्र्चुपदःग्रीति प्रकाशिनि, 
सुन्दर-तम छवि सुन्दरताको ॥ १ (| 
मुनि-मन-मोहन मोहन-मोहनि, 
मधुर मनोहर मूरति सोहनि. 
अविरल प्रम-अमियरस दोहन, 
प्रिय अति सदा सखी ललिताको ॥ २ ॥॥ 
संतत सेव्य संत-मुनि-जनकी, 
आकर अमित दिव्य गुन-गनकी, 
आकशे कुष्ण-तनःमनको, 
अति अमूल्य सम्पति समताको ॥३॥ 
कुष्णात्मिका कृष्ण-सहचारिणि, 
चिन्मय वुन्दा-विपिन-विहारिणि, 
जगजननि जग-दुः$ख-निवारिणि, 
आदि अनादि शक्ति बिश्ुताकी ॥ ४॥। 


ट “भाईजी” 
SS 











"व 


hes 
‘a 


८ ; ५: 








श्रीराधाजी भगवान्‌ श्रीकंष्णकी € ; 


ही अभिन्न मूर्ति हैं। : इनकी पूजा 
सदासे होती आयी है और होनी 


_ चाहिये। भारतके जन-जनको चाहिये 
' कि वह सवत्र श्रीराधाजन्माष्टमी-बत 
' करने तथा महोत्सव ममानेकाः संत्प- 

.. . यास कर। शुद्ध हृदयसे उत्साह 





स्वयं मनावे तथा लोगोंकी प्र रणा | 
देकर मनवावे। इसमें उसका और 
जगतके जीवोंका, जो इस. बत- 


` महोत्सवका सेवन करेंगे, कल्याण 


होगा। इसमे कोई भी संदेह नहीं है। 


-नित्यलीलालीन परमपूज्य 
भाईजी भीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 





